


॥ क्री) ॥ 


व्याख्यान रत्नप्राला। 
"बाप 75-२5 ८ टबिए:फ-- 
उपदेशक महोपदेश+क बननेंके लिये 
आपूर्वे अन्य । 
१ जिसमे है ॥ कि 
| ५ भारतभर्म महामण्डल के जन्मदाता पण्डित दी नदयालुजी भम्पी अमहा« हे 8 
है महोपदेशक पण्डित अम्ब्रिकादत्त जी व्यास, साहित्याचार्य 
महामहोपदेशक  प्रण्डित श्रीकृष्णशात्ली, महामहोपदेशक 
पण्डित ग्रोविन्द्रामजी शाज्त्री, विद्यावारिधि पण्डिल 
ज्वालाअसाद जी. मिश्र, स्वामी हसस्वरूपजी, मू6 , 
मं० प० डुर्गादतत, प०हरिदत्तनी शाल्री, तथा 
भिसेस्‌ एनीवेसण्ट आदि के भद्भुत 
, व्याख्यान है। 
जिसको 2309) 
पडित बलृदेबप्राद मिश्रने बडेगरिश्रमसे सग्रह किया, ' हा 
और 
।# आद, 
खेमराज श्रीकृष्णदासने । 
बबई < 
निज  भरीवेड्डटेशवर”” ( स्टीमू ) सुद्रणयन्त्राहयमें 4 
मुद्वितकर प्रकाशित किया | 
सवत्‌ १९७९, शक १८४४ 
पुनमुद्रणादि स्वोधिकार “श्रीबेडडटेश्वर'” यन्चालयाए 
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यह पुस्तक खेमराज श्रीक्रष्णदासने बग्बह खेतवाडी७ वीं. गली खम्बाट! 


छेत्र खकीय “श्रीवेंकटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेसमें भपने छिये छप्पफर यहीं 
प्रकाशित किया 











_9/8-/ _ 


भूमिका । 


>०्०्०्म०्६्धट-:4-02(टआफए-०--म, 


समय के प्रभाव से विधार्मियों द्वरा जब सनातनधर्म पर अनेक 
प्रकारके आ्षिष होने रंगे तो उपदेशक महोपदेशकों ने बड़े फरिश््त 
के साथ धर्मसभाओ के स्थापन कौ नीव डाली और महामन्त्री जी 
तथा दूसरे विद्वानो की रसमयी वक्‍तृता से भारतवर्ष में सेकड धर्म 
सभा स्थापित हुईं, परन्तु महोपदेशकों की संख्या न्‍्यून होने से सर्वत्र 
उनका गमनागमन नही होसकता था ओर आगे को व्याख्यानदा- 
ताआ की वृद्धि का उपाय होना भी बहुत उचित था और सहसरों। 
पाण्डता की इस बात मे छठालसा रहती थी कि, को१ ऐसा अन्य 
हो जिसके द्वारा हम व्याख्यान शक्ति आप्त करसके, इसमें 
पतिव्रताधर्म, आध्यात्मिक उन्नाति, गोरक्षानवेश्यधर्म,वर्णव्यवस्था ,मुष्यु 
पश्चात्‌ जीवन,सम्प्रदाय भेद्‌वेय क्षमा, उपनयन,प्राचीन ओर अर्वांचीन 
उन्नाति, साकारोपासना, अपतार, मूर््विपूजा, श्राद्ध, पत्तिव्रतधर्म, तीथ, 
सनातनधर्म की महिमा, भक्ति, पैदिकपर्म की अछता आदिविषय पर 
अदभुत व्याख्यान है । यद्यापि इस विषय की एक दो छोटी २ पुरू 
स्तके छपी परन्तु वह सर्वथा उपयोगी न हुई इसकारण बहुत से महा- 
त्माओं के पन्न इस विषय में मेरे पास आये कि, आप कोई ऐसी सप्र- 
माण व्याख्यान की पुस्तके निर्माण करे जो उपदेशकी विद्या के 
सीखने को परमउपयोगी हो मेंने इस बात को विचारकर और सव 
साधारण का उपकार समझकर बड़े बड सुयोग्य महोपदेशक तथा 
महामन्त्री जी की वक्‍तृताओ को लिखकर प्रमाण के सहित संग्रह 
कर प्रकाशित किया है और जो कुछ इसमे लिखा है वह व्याख्यान 


< ४) भूमिका । 


सीखनेवालो के बडे काम का है. मसे आशा है कि इस पुस्तक के 
अनुशीलन से विज्ञेजनन अवश्य लाभ उठाकर मेरे परिश्रम को सफल 
करेगे । 


सजनो का अनुग्रहीत- 


पृण्डित बलदेवप्रसाद मिश्र, 
दौनदारपुरा-म॒रादाबाद 





दुख के साथ कहना पडता है कि इस ग्रन्थ के समाप्त होते ही 
पंडित वलेदवर्॒साद्‌ जी का सन १९०५ ईं० श्रावण शुक्ला सप्तमीको 


स्वगवास हो गया था इसी उपकक्ष मे थोड़ी उन की जीवनी अन्त 
प्रे प्रकाशित की है 


ज्वालाप्रसाद मिश्र, 


धरमंसभाओंको सूचना. 


४७७ 6 एणणए 


बहुतसे महाशय डपदेशक महोपदेशकोंका पता 
पूछा करतेंहें हम उनके सुबीतेके लिये यहां थोडेसे 


३३५ 


नाम अकाश करतेहें। 


श्रीमानू प० दीनदयाद्धुजीक्षर्मा ब्याण्बाचस्पति सुकाम झज्जर जि० रोहतक 
7 चं० श्रीकृष्णजीशासत्ती विद्यावाचस्पति महामहो" पटियाला 


> प० पघुवरदयाढुजी. वेदान्तभूषण ४ कपूएथला 

? प० बुल्लाकीशमशास््री विद्यासागर ?. अजमेर कालिज 
” पृं० गोविन्द्रामशास्त्री विद्यावागीश महोपदेशक बरेक्ी, 

” प० दुर्गादत्तपन्‍तजी.. कूर्मांचछभूषण महो० काशीपुर, 

” च० गणेशद्त्तशासत्री विद्यानिधि मदो० कन्नीज 


” प० हरनारायणशास्त्री भोफेसरहिन्दूकालिज |महो० दिल्ली, 
7 प०भीमसेनजी शास्त्री सम्पादकत्रा*सवंस्व महो० इठावा 


” पे० दामोद्रणी शारत्री महोपदेशक मथुरा. 

?” प० नन्‍्दकिशोरजी बाणीभूषण महो? टठेढा जि० छतन्नाव 
” पं० गोकुछचन्दजी महोद्पदेशक 'मुदाफरा जि० मेरठ, 

” प० विहारीकालशासत्री महोपदेशक नगीना 

"” चुं० रक्षियारामशर्मा » अमृतसर 

”प० कन्हेयालालशर्मो ० शाहजहांपुर, 

?” प० कन्हेयाराछलपाध्याय० मुरादाबाद, 

? पे० रामचरणशर्मा छ पीलीभीत. 


7 प० हीरालालली मिश्र शेखवाटी भूषण , उज्जेन, 


भजनमण्डली तथा भजनोपदेशक । 


अफतकअसननभ-+ ७+०नामादाे (.) इि्कथ०पमुक्‍« ९ »+-+-न+ानन-++-> 


प०भनोखलछालजी भजनोपदेशक ,. ब्रिछूहर जि० शाहजहापुर 
प० भवानीदत्तजी भजनोपदेशक चन्दोसी जि० मुरादाबाद 
प० रामस्वरूप ;ं बदायू 


इसके सिवाय पोछोमीत चांदपुर धामपुर आदिमिभी भजनमण्ड- 


० 


ली हे। 
सज्जनोका आश्रित- 
पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र, 
दिनिदारपुरा--झु रादाबाद 





॥ श्री। ॥ 


व्याख्यानरत्नमाला की विषय सूची। 


“आएणणलेगैलक्‍88॥0<६----- 


विपय, 


पतिव्रताधर्म 
आध्यात्मिक उन्नति 
गोर्क्षा 

वेश्यधर्म 
बर्णव्यवस्थां 
मत्युपश्चात जीवन 


सम्पदाय भेद्‌ क्यो ? 
खेय्य 
क्षमा 
उपनयन 
आचीन और अर्वाचीन उन्नति 
साकागेपासना 
अवतार 
मार्तिपूजा 
श्द्ध 
पातिवत धर्म 
लौर्थ 
श्षत्रातन धर्म की महिमा 


हि 


घछ 


2] 


१ 
हु 


१६ 
श्ट 
३२ 
५० 


(24 
ज्र्‌ 
७६ 
९, 
५१ 
श्ष् 

१०९ 
१२२ 
१३० 
१३९ 
१२४८ 
२६० 


ज्याख्यानदात्ता, 


पण्डित दीनद्याहुमी शमा 
पण्डित दीनद्याढुजी शर्मा 
पण्डित दीनद्‌यालुजी शर्मा 
पण्डित दीनदयालुजी शर्मा 
पण्डित ज्वालाअसाद मिश्र, 
मिस्तेल एनीवेलेण्ट अजुवादक 
प “बलदेवप्रसाद मिश्र 
प० अम्बिकादत्त व्यास 
प० अम्बिकादत्त व्यास 
पँ० अम्बिकादत्त व्यास 
पं० अस्विकादत्त व्यास 
स्वर्गीय प० बलदेवप्रखादमिश्र 
पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र 
पण्डित ज्वाल्मप्रसाद मिश्र 
पण्डित ज्वालाप्रलाद मिश्र 
पण्डित्र ज्वाछाप्रसाद मिश्र 
पण्डित दुर्गादत पन्‍्त 
फण्डित गोबिन्द्राम शास्त्री 
स्वामी हँसस्वरूपजी 


८ व्याख्यान रलमाछा की विषय सूची १ 


ब्रह्मविद्या से सन्ध्या का सम्बन्ध. रै४३ 
रामनाम की महिमा और अवतार १९८ 


भक्ति +े०४ 
्वदिकधरम सर्वेश्रेष्ठ क्यो है! ४१३ 
पुत्र श्ग्३े 
गिचवाधर्म श्श्् 


श्रीभगवानके अवतार और 


स्वामी हसस्वरूपजी 

स्वामी हंसस्वरूपजी 
पण्डित अमोछकराम बी ए. 
महामहों० प०श्रीकृष्णशास्त्री 
पण्डित हरिदत्त शमो 
पण्डित हरिदत्त शर्मा 


छीडछाओके तरव २४४ पण्डित ज्वाछाप्रसादमिश्र, 








नी ५०४ 
स्वगांय-प० बलद॒वप्रसाद मसश्न-मुरादा बाद, 


४ 


॥ श्रीनिकुश्नविद्यरिणे नमः ॥ 





॥ श्ीराधामाधवाभ्यां नम) ॥ 


व्याख्यानरत्नमाला । 


%०++««न्‍न्‍न्‍--ं>> मं अब # 22दल्‍००५----+ 


श्रीमान पे” दीनदयाठुजी महोदयका 
पतिब्रता धर्म 
पर व्याख्यान- 
इन दिनो नवशिक्षित पुरुषोंके असहुपदेशसे ओर स्वयं भी कुछ २ 
पश्चिमी शिक्षा पाकर खियों का यह ख्याल होने छगा है की हिंदू 
समाजमे ख्रियों का मान और आदर बिलकुल नहीं है, पुरुष उनको 
क्रेवड एक सन्तानोत्पादक यंत्र मानते हैं, परन्तु में आपसे खुले शब्दोंः- 
में कहदेता हूँ कि ऐसा कहनेवाले ओर सुननेवाले दोनों हिंदुओ के. 
शास्त्र से, उनके सिद्धांतों से सवंथा अपरिचित हैं, यादे आप ध्यान* 
पूर्वक देखें और विचारें तो आपको निश्चय होजायगा के, जिन 
पश्चिम की खियो की दशा देखकर आपके , चित्त में यह विचार उतं 


नर व्याख्यान रलमाला | 


लगा है, उन खियो का मान और आदर केवल आभासमात्र है और 
उनकी भी जड़ में स्वार्थ से बढकर, स्वार्थत्रे उदारतर कोई उद्देश नहीं 
है, हिन्दू अपनी ख्ियो की शैशवावस्था मे दुर्गा मान कर पूजा करते 
हें,विवाह के पश्चात्‌ उन्हें लक्ष्मे जानकर पूजते हैं ओर प्रोढावस्था में 
साक्षात्‌ उमा पार्वती समझकर उनका पूजन करते है, हिन्दूसमाज म 
जियो की सश्स्वती, काली, लक्ष्मी इन तीनों स्वरूपमे पूजा द्वोती है, 
क्या ससार में कोई ऐसी जाति या समाज है जिस्म ख्रियों का 
इतना गौरव, इतना महत्व ओर इतना आदर हो ! फिर हिन्दुओंके 
आदरमे विशेषता यह है कि वह स्वार्थभूलक नहीं, किन्तु परम 
पवित्र, परम हद ओर पारमार्थिक है. हिन्दू पुरुष विवाह के समय 
साक्षात्‌ अग्निदेव की साक्षी में और सेकडों मनुष्यों के सामने यह 
प्रण करता है कि जबतक में जीता रहूंगा तबतक धर्म, अर्थ, काम 
इन त्रिव्ध पुरुषाथों में तुम्हारी इच्छा का, तुम्हारे हित का कभी 
उल्लंघन नहीं करूंगा. ख्रीके लिये भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा करना 
पडती है. इससे बढ़कर आदर और सन्मान क्‍या होसकता है 
इससे पवित्र और शुद्ध प्रेम कहां पाओगे १ जो यूरप-अमे रिका के 

लोग ख्रियो की स्पृतन्त्रता भोर आदर की रूम्बी चोडी डीगे हांका 

करते हैं. उनकी यह दशा हम देखते हैं कि-जहां पति पत्नी मे से 
किसी के स्वार्थ की कुछ भी हानि हुईं कि तुरन्त एक दूसरे का परि- 
त्याग करने पर उतारू होते है, कहां वह हिन्दू जो अपनी धर्म पत्नी 
के साथ उमर भर के लिये अपना अट्टूट सम्बन्ध मानते है ओर कहां 
बह पश्चिमी लोग जो जरासी बात में पति पत्नीका बिछोड कर 
देते हैं ! सामान्य भगिनियों ! आपही विचार कर देखिये कि ख्रियो 
का सच्चा आदर सत्कार सन्‍्मान हिन्दुओं में है या पश्चिमी लोगों 
में | ओजकल की नह रोशनी के मनुष्यों का आचीन विचारों के 
मडष्यां पर-यह आश्षेप है कि उनकी ख्त्रियाँ अशिक्षित होने से पति 
मली में भेम नहीं होता,मेरी आदरणीय भगिनियों[इन नवशिक्षित ख्री- 
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पुरुषों के प्रेमकी जो बात मेंने देखी ओर सुनी है उनसे मुझे कहना 
पडता है कि है नन्‍्दननन्‍्दन मधुसूदन श्रीकृष्णचन्द्र ! तुम ऐसे भ्रेमसे 
हमारी इस हिन्दू जातिकी रक्षा कगे रक्षा करो!मैने एक ऐसे नवाशिक्षित 
दम्पती के विवाह की ख़बर सुनी है जिसमे पातिकों अपनी कई हजार 
रुप4 की बीमापालिस। भावी पली की विवाह के समय इसाये देनी 
पड़ी थी कि यदि देव संयोग से पति का देहान्त होजाय तो पत्नी की 
चैन मे, उसझे सुख में किसी प्रकार की बाधा न पडने पावे, उस दिन 
एफ पत्र में किसी महाशय का विज्ञापन में पढ़ता था उसमें देखा कि आप 
अपनी २४१२५ वर्ष की कन्या के लिये एक बर चाहते हैं परन्तु वह 
ऐसा हो कि जो कन्या के नाप्से पहले कुछ रुपया बड़ में जमा 

करा सके, ताके, कन्या की उमरमर के लिये चिन्ता मिट्जाय फिर 
वह पति जिये या मरे, उस से कुछ वास्ता नहीं, सदगिनियों ! इस 
विज्ञापन को पढ़कर मेरा चित्त इस प्रकार खिन्न हुआ कि रो५॑ खंड 
होगये, नेत्रोके सामने वह प्राचीन दृश्य खडा होगया जिसम भग- 
वान्‌ दशस्थनन्दन रामचन्द्र माता की आज्ञा से वन म॑ जाने की ते- 
यारी कररहे हैं और सार्वमोम चक्रवर्तिनी महारानी भमगदती जानकी 
अपने समस्त अलंकार उतार कर सम्पूर्ण राजबैभव त्यागकर आव- 
इयकता ने होनेपर भी, सब के मना करने पर भी, अपने पतिदेव की 
सेवा करने के लिये, उनके हु!ख मे शरीक होने के लिये, पतिके 
साथ बन में जाने के लिये आश्रहृपूर्वक उद्यत हुईं हैं, हाय ! भारत- 
य्ष ! तेरी यह दशा ( समय तेरी बलिहारी है ! कहां जानकीकी 
पाते के लिये प्राण तक न्योछावर करने की सिद्धता और कहां इस 
समय के खियो की विवाह से प्रूवही पाति के मृत्यु के पश्चात्‌ अपने 
सुख की चिन्ता ! क्या यही भेम है ! क्या इसी का नाम आदर 
ओर सन्मान हैंमें आपसे क्‍या कहूँ ओर केसे कह!हिन्दू शासतर मे 

पली के लिये पाति ही शिव,पत्तिही विष्णु,पातिही तीथि।ही शेत्र पही मे 
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वद्र,वहौजप,वही,तप,सव छुछ पतिही है.पति की आज्ञा के बिना केई 
धमानुष्ठान स्री के लिये विहितनहीं है.पति के सहित स्त्री को यज्ञ योग 
तप धर्मोन॒शान करने का अधिकार है परन्तु स्वतन्त्रता से पति सेवाही 
उसके लिये मोक्षदायी है.पतिवत्ा माहात्म्य से सेकडों ग्रन्थ भरे पड़े है, 
इन सबको सुनाने लग तो महीनों की कोन कहें बरसो छूग जायेंगे 
इस लिये में आपको एकही ऐसा दृश्शान्त सुनाता हूँ कि जिससे पाते 
बता की लोकोत्तर माश्मा आपकी समझ में आजावेगी ओर आप 
मे सब कृतार्थ होजायेंगे, कुरुकुछावरतंस महाराज धृतराष्ट्र जो जन्मांध 
थे उनकी आत)स्मरणीय पूज्य चरण महारानी गांधारी ने, इस निश्च- 
यसे अपने आंखोपर पट्टी बाँध रक्खी थी कि जब पाति संसार को 
देख नहीं सकता तब हम अपने अभागी नेत्नोसे क्या देखे ! इस 
पाति भक्ति के प्रभाव से गांधारी के नेत्नो मे वह तेज,वह शक्ति आगई 
थी कि, जिसकी तरफ वह आंख उठाकर देखती वही अमर होजाता. 
उसने दुर्योधन की रक्षा के ।लिये उसे सवोड़ नम्म होकर अपने सामने 
आने के लिये कहा और उस दिन अपने आखो की पट्टी निकालकर 
वह उसके सर्वाद्ग को देखने वाली थी, यादे यह बात होजाती तो 
साश्टे भे दुर्योधन को कभी कोई नहीं मार सकता, परन्तु भावी प्रवक 
होती है भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह खबर मालूम होतेही दुर्योधन नड्ढा 
होकर माता के पास जाता था उसे आप रास्ते मे मिल गये और 
कहा कि तुम केसे निलज हो | माता के पास ऐसे नंगे होकर जाते 
तुम्हे कुछ शरम नहीं आती ! दुर्योधन ने कहा कि भाता ने मुझे इसी 
प्रकार से बुलाया है, परन्तु भगवान ने कहा कि चाहे तुम और 
सवांग खुला रक्‍्खोी परन्तु गुहयांग, में एक फूलो की झोली देता 
हूँ उससे ढांकछो दुर्योधन के चित्त को ज्यामोह हुवा वह फूछों की 
झोढी पहनकर गांधारी के पास पहुंचा ओर कहा माताजी, यह दास 
हाजिर है-उसने पट्टी खोलकर देखा तो सवाग खुला है परन्तु गुहयांग 
का हुआ है, देखतही गांधारी बडी खिन्न हुईं ओर उसने दुर्योधन से 
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कहा कि हैं अभागे पुत्नांतू भगवान श्रीकृष्ण की माया में फेंसगया. 
तेरा और सब अंग अमर होगा परन्तु जितना अंग ढेँका होनेके कारण 
में नही देख सकी वहीं पर आघात छूने से तेरी मृत्यु हो जायगी 
आगे इसी प्रकार हुआ है यह बात भरत जाननेवालो से छिपी नहींहै 
परन्तु भगवान ने दुर्योधन को जो इस प्रकार धोखा दिया उसके 
बदले में गांधारी ने श्रीकृष्ण को शाप दे डाला कि तेरे वृष्णिवंश्ञ 
का सर्वेनाश होगा इस पतिद्रता के शाप को साक्षात्‌ विष्णुके अवतार 
श्रीकृष्णचन्द्र भी नहीं ठाल सके समरत बृष्णिकुछ नष्ट हो गया, 
पतित्रता की क्‍या महिमा है | जिस पतिव्रत से साक्षात्‌ ईश्वर को भी 
शाप देने की शक्ति पतित्रवा ख्ी में आजाती है उराकों शिव विष्णु 
की पूजा से क्‍या प्रयोजन है १ उसके छिये पाति पूजाही शिव 
विष्णुपूजा से बढ़कर है घन्य पत्तिव्रता|वन्य गान्धारी | तुम्हारे नाम से 
ही पापी कृतार्थ हो जायेंगे, इन दिनो ओरो की देखादेखी हिन्दू खि- 
यो में भी गाडी में सवार हो हवा खोरी के लिये जाना, वायसिकल 
पर चढना, नाठक देखना, तथा उपन्यास पढ़ना इत्यादि बातो का 
चाव बढता जाता है, इस विषयमे में इतनाही कहना चाहताई कि 
ये बाते विलायत मे भलेही सुखदायक या हितकर हो, परन्तु हिन्दु- 
स्थान की जलवायु इन बातो के अनुकूल नही है यहाँ पर जो रीति, 
जो मर्यादा हमारे पुरुषा डाल गये हैं उसी का अनुसरण करना शेय- 
स्कर है, ख्रीके लिये बाल्य में पिता के, युवावस्था में पति के और 
बैधव्य मे पुत्र के अधीन रहने का जो नियम धर्मशाख्र ने कह्दा है 
वहीं हमार हिन्दू समाज का कल्याण करनेवाढा, हमारी प्रतिष्ठा बढा- 
, नेवाला ओर हमारे समाज के पराविष्य की रक्षा करनेवाला है, जिन 
देशों मे, जिन समाजों में इस नियम का पाछन नहीं होता उन देशो 
ओर समाजो की स्त्रियों की दशा और ग्रहपरिस्थिति केसी होती हैं 
उसे में इस सभा में वर्णन नहीं करना चाहता, उपपंहारमे में एक, 
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बात कहँगा, आजकल की सियो को रसोई बनाने में बडाभारी 
कष्ट मादूम होता है जिनको द्रव्य की कुछ अनुकूलता हुईं कि झठ 
उन्होंने रसोय्या रखालिया और स्वयं सायकल १२ चढ़ना, उपन्यास 
पढ़ना तथा इसी ढड् के ओर २ अनुपयोगी व्यवसाय में अपना 
समय व्यतीत करने छूग गईं, मेरी अद्धेय भगिनियों ! यह बात स+ 
नातनधर्म मयादा के विरुद्ध है, आपसे अधिक क्या कहूँ साक्षात््‌ 
द्रोपदी और जानकी जो सा्वभोम राजाओ की रानिये थीं, वेभी अपने 
पाते और आह्मणोकेलिये अपने हाथते भोजन बनाती थीं उनके आगे 
आप क्या चीज हैं ! आपका ऐश्वर्य, आपकी दीलत, आपकी नजाकत 
उनके सामने क्या योग्यता रखती है जब वे खये पक बनाती थीं तब 
क्या आप अपने पति के लिये रसोई नहीं बना सकती ! मेरा विनयपूर्व" 
क्‌ आपसे इतनादी कहना है कि आप अधिक नहीं तो अपने पाति ओर 
ब्राह्मणोके लिये स्वये पाक बनाया कीजिये ओरो के लिये चाहे भेही' 
रसोइ्ये पाक बनावे आप केसाही पाचक रखिये उसके भोजन से पाति 
को वह तृप्ति, वह सन्‍्तोष नहीं होसकता है जो पली के बनाये भोजन 
से होगा, अन्तमे मेने जो कुछ सेक्षेप से अपने विचार आपके सममनें 
कहे हैं उनका अच्छीतरह स्मरण रखकर यादि उनके अनुसार आप 
बत्तीव करेगी तो आपका इस लोक में तथा परलोक मे कल्याण होगा 
और हिन्दू समाज की प्राचीन क्ा्ति समाचार में सास्थित रेगी ॥ 
बम्बई १२।८ । १९०४ 
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व्या- वा. पं" दीनदयालुजी महोदयका 
आध्यात्मिक उन्नति- 
पर व्याख्यान. 


तारीख १९ अगस्त सन्‌ १००४ ई० शुक्रवार को पंडितजी का 
क्रामजी कावसजी हन्स्टिट्यूट में सर! भालवचन्द्र कृष्णभाटड़ेकर 
नाइट! के सभापातिल में आध्यात्मिक उन्नाति! पर एक अपूर्वे प्रभाव: 
शाली आर मनोहर व्याखान हुआ, जिसका सारांश हम नीचे देंते 
हैं. पण्डितजी ने कद्दा कि आज हमारे महामान्य सभापतिजी की आ- 
ज्ञानुसार मे इस महती सभा में आध्यात्मिक उन्नति” पर बोलने के 
लिये उद्यत हुआ हूँ, परन्तु प्यारे सजनो ! मे एक बात पहिले आपसे 
कह छोडता हैं कि, आध्यात्मिक विषय निरूपण करने का 
प्राचीन नियम यह नहीं है, आत्मतत्त सुनने का पुराना तरीका 
कुछ और ही था प्राचीन समय में जब देवताओ के राजा 
इन्द्र और असुराधिप विरोचन इन दोनो को अध्यात्म विद्या जानने 
की इच्छा हुई तब वे दोनो 'सामिष्राणि! होकर हाथ में लकडियों 
का गठर लिये हुए, ब्रह्माके पास गये ओर उनसे अध्यात्माविय्ाका 
उपदेश करनेके लिये प्राथंना की और बह्माके सान्निधानमें कई वर्षोतक 
रहकर ब्रह्मविद्याका विधिकत्‌ अध्ययन किया, प्यारे मित्रो | उसीके 
मुकाबिलेमे समझे आज घंदे डेढ घंटेंके भीतर अध्यात्म विद्या और 
साथही उसकी उन्नातिके उपाय आपको सुनाने है, ॥तिसमे भी आज 
के विषयक दो विभाग है, एक आध्यात्मिक विद्या और दूसरी 
उसकी उच्नाते । यदि केवछ अध्यात्म तखव ही कहे तो व्याख्यानका 
स्वरूप कुछ ओर हो जायगा ओर केवल उचन्नार्तके विषयमे बाकि 
तीभी व्याख्यानका ढड़ और ग्रकारका होगा इसार्लये में चाहता हूँ 
कि दोनों पर थोडा थांडा बोले, सब्जनों | विषय बडा गहन आर 
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बारीक है, समरत उपानिषद, बह्मसूत,मधवद्ीता यो गवासिष्ठ हत्या- 
।दि सैकडो बड़े बड़े ग्रन्थ इसी विद्याका उपदेश कररहे हैं इसका 
समझनाऔर समझाना दोनो कठिन है, उसके लिये मन एकाग्र होना 
चाहिये परन्तु मनकी एकाग्रता सहज बात नहीं है, अर्जुनने गीता में 
भगवान श्रीकृष्णत कहा है“ चश्चले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदूह- 
ढमू । निग्रई तस्य मन्‍्येहं वायोरिय सुदुष्करम'”हे क़ष्णहै मधुसूदन ! 
मन बडा चल और बढलींहे उसका बश करना वाघु 
बश में ठाने के बराबर दुशयार है प्यारे दोस्‍्तो ! अर्जुन जैसा बीर, 
अर्जुन जैसा घनुंधर ओर अजुन जया ज्ञानी भी मनको इतना चश्चल 
बताता है और उसके लिये भी मन का वश कर लेना इतना कठिन 
है, परन्तु आजकल के दोही चार अंग्रेजी किताबे पढे हुए बाबू साहब 
झद कह उठते हैं कि गेगा,तीे, सन्ध्या-पूजा यह सब क्या वाहियात 
है। भजी/मन चड्ढा तो कठोती में गड़ा/भारतवर्ष ! तेरे भविष्य मं 
क्या लिखा हुआ है! अस्तु समय बलवान है, अब में आपको 
थोडेदी समय में और आप सबकी समझ में आजाय इस प्रकार एक 
हृश्शान्त को लेकर सक्षेप से आत्म तत्व निरूपण करता हूँ । 
प्रथम इस सिद्धान्त को समझ रखना चाहिये कि सँसार मे कोई 
काथे बिना प्रकाशके नहीं। होसकता,में यहां बोल रहा हूँ, आप सुन रहे 
हैं अभी यदि यहा का चिराग बुझा दिया जाय तो मेरा व्याख्यान 
बन्द होगा और आपका सुनना,तृब यह प्रश्न उठता है कि वह कानसा 
अकाश है, वह कोने नूर है जिसके सहारे इस सारे चराचर जगत्‌ का 
व्यवहार चलता है ? इसका उत्तर सबसे पहले यही मिलेगा कि 
सथ के प्रकाश से संसार का व्यवहार चलरहा है, परन्तु सायड्र!छ को 
जब सूय का अस्त होता है तब किसके प्रकाश से व्यवहार चलता है! 
उत्तर भिलेगा-चन्द्र के प्रकाश से,मकान के भीतर चन्द्रमाका प्रकाश 
नहीं पुँचता,, अधियारी रात्री को चन्द्रका प्रकाश नहीं होता वहां 
कीनसा प्रकाश है ! आपको कहना पड़ेगा, अग्नि, दीपक, ज्योति क 
प्रकाश से वंहां का काम लिया जाता है, परन्तु अमावस्या की अधि- 
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थारी रात्री में कोई मनुष्य जड़्डु में से कहीं को जाता हों और बीच 
में मागे भूछठ जाय ओर पास न अग्नि हो, न दीपक हो,न दियासलाई 
हो प्रकाश का कोई सामान पास न हो ऐसे मौके पर आपको कोन 
रस्ता दिखा सकतांहे ! आपने कहीसे मनुष्य की आवाज सुनी ओर 
झूट उस तरफ को चलन लगे, यहांपर आपका काम शब्द के प्रकाश 
से होगया अर्थात्‌ शब्द में भी प्रकाश है, शरीर पर कही खटमल या 
मच्छरने काटा ओर अन्धेरे मे भी आपका रपशे के प्रकाश से ठीक 
काटने की जगहपर हाथ पहुँचा ओर उसको आपने निकाल कर फेक 
दिया, कहीं से सुगन्धि आईं ओर आप अन्चेरे में उस दिशा को 
जानकर उस तरफ जाने ढगे, इसप्रकार शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्व 
इन पांचों मात्राओं में प्रकाश है ओर यह मात्राप्रकाश सूर्य चन्द्रादि 
"के प्रकाशसे भी सुक्ष्मतर और अष्ठ है, इसका विवरण करने रण तो 
चहुत तूल हो जायगा,जहों शब्द रपरी वगेरह का भी प्रकाश नहींहोंता, 
वहा केसे काम चढता है (सोता हुआ मनुष्य रवप्त भे अनेक 
अकारकी अद्भुत बाते देखता है, वहांपर न सूर्थ का प्रकाश 
होता है, न चन्द्रमा का, न दीपक का, न शब्दका, न स्परी 
का, फिर वहा किसके प्रकाश में मनुष्य खत्म देखता 
है ! कहना पड़ेगा कि वहां मार्नसिक प्रकाश है ओर जब सुपुप्ति में 
मन की क्रिया भी लीन हो जाती.है उस दशा का स्मरण मनुष्य को 
केसे रहता है ! संबेर उठकर हम कहते हैं कि अहा | हा !! केसी ठण्ढी 
हवा चलती थी ,कैसे मजे से सेयि ओर कैसा सुख हुआ ! इस खुख 
का साक्षी कान है ! किसने देखा, किसके प्रकाश में देखा ! सबका 
उत्तर एकही है ,आत्मा साक्षी है, वही द्रश है ओर वह अपनेही 
प्रकाश म देखता है, दूसरे शब्दी में वह स्वये प्रकाश है, उसको किसी 
इसरे के प्रक्राश की अपेक्षा नहीं है, उसी के मझ्राश से संसार प्रका- 
शिव होरहा है भगवान्‌ श्रीकृष्णन्चद्र गीता मे कहते है कि “न 
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व्द्धासयते सूर्यों न शशांकी न पावकः । यम्प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घाम 
परम मम ” न वहां सूर्य का प्रकाश है, न चद्रमाका, न अप्निका वहाँ 
प्रकाश है ओर वही मेगा स्थान है। 


इसी बात को में एक बडे सझ्ठ दृष्टान्त के रूप में आपके सामने 
रखताहूँ प्यारे सज्जनों ! यह दृष्टान्त मेरा बनाया हुआ नहीं है, वेद्‌- 
भाष्यकार श्रीविद्यारण्य सुनि ने अपनी बनाई पश्चदर्शी मं इसको 
लिखा है,परन्तु वह ज्योका त्यो न देकर उसके भाव को जमानेकी रुचि के 
अनुसार नये बेष मे समाकर आपके सामने रखता हूं, क्योकि दृष्टांत 
देखने मे तो बडा सरल है परन्तु इसका रहरय समझने में बडे २ 
विद्वान और बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी चक्कर खाजाते है । 
आप मेरे साथ कल्पना करलो के एक राजा के महल में रात्रे के 
समय दरबार भरा हुआ है, दीवान, सरदार, सेक्रेटरी ओर बडे २ 
अहलकार बैठे हुए है ,बडे शान का दीपक जलरहा है ओर एक नदी 
या नाचने वाली वेश्या नृत्य गायन कररही है ,उसके साभिन्दे सारड्ी, 
तबला, सितार, आदे वाद्य बजाने मे कमाल कररहे हैं, नटनी क सुर 
के साथ सारड्री सितार के सुर इसप्रकार से मिरकर चलते हे कि मा- 
नो तीनों एक रूप होगये है ,तबढा बजानेवाढा भी ऐसी सफाई से 
बजा रहा है कि जहां सम आईं कि झट उसन ताल देदिया, इधर 
तबले की सम मिली, उधर सारेगी 'सितारक सुर मिलंगये, बस, 
राजा;दीवान सब आनन्द में मश्न होकर बोर उठे वाहवा|वाहवा!!सुब- 
हान अलह ! वसले इला !! गाने का आनन्द मिला, सुख होगया,अब 
योडी देर के लिये मानलो कि नदी पंचम में गारही है, सारड्री ऋषभ 
में चजरही है और सितार गान्धार में बजती है, ताल का मेल नहीं है, 
परिणाम क्‍या हुआ, राजा की तबीयत बिगडी और उसने कहदिया 
कि क्या वाहियात गाना होरहा है ! हमारी तबीयत 'विगड़ती है, 
इसे यहांसे दूर करो, बस राजा को दुःख होगया,साज का मिलनाही, 
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सुख है और उनका न मिलनाही दुःख है, यह तो ठीक है, परन्तु 
यह सुख दु!ख कबतक है ! जब तक दीपक जलरहा है तबहीं तक, 
ज्योंही दीपक गुल हुआ और प्रकाश जातारहा स्योही न नव्नीका 
गाना रहेगा न सारड्री सित्तार का बजना रहेगा और न उससे 
होनेवाला सुख दु/ख रहेगा, तातपर्य"क्या निकला कि, राजा के सुख 
दुख का कारण, उसका साक्षी दीपक है, परन्तु वह ख॒र्य बिलकुल 
असंग है न उसको राजा के सुखसे प्रयोजन है न दुःखसे गरज एक 
राजांके स्थान में दूसरा राजा आजाय तो भी दीपक को कुछ परवाह 
नहीं है. इसी दृशन्त को और थोडा आगे बढादे नटनी का गाना 
हो चुका, वह चली गईं फिर राज काज के विषय में चर्चा चलपडी 
राजा ने दीवान से तथा. और २ मंत्रियोसे पूछा कि अगुक पड़ोसी 
राजा इस विषय में इस शर्तपर संधि करना चाहताहे इस विषय में 
आपकी क्या राय है ! या रूस जापान के युद्ध में किसको मदद देना 
चाहिये ! इसपर दीवान वगेरह ने जो राय दी वह राजा की राय के 
साथ नहीं मिली उसको दुःख हुवा. और जहा उन्हों ने कह दिया 
की जी सरकार हुजूर की राय बहुत नेक ओर बहुत बजा है झठ 
राजा को सुख हो गया यहां यह हुआ कि ऐकमत्य या इत्तिफाक 
राय होना सुख ओर मतभेद या खिआफ राय होना दु/ःख है अब 
राजा का दरबार हो चुका उसने अपनी रानी को बुलामेजा और 
उसकी राय पूंछी वह जैसी कुछ राजा के अनुकूल प्रतिकूछ मिली 
बसा उसको सुख दुःख हुआ फिर उसने अपनी रानीकों भी कह 
दिया कि अब तुम जाव भें एकान्त में विचार 
करूंगा, उसने अपनी सदसादिवेक बुद्धि के अनुसार 
विचार करके अपनी राय कायम कर ली, उसे सुख हुआ, इससे यह 
सार निकला कि अनेकलमे सुख दुःख हैं अकेले को कुछ नहीं 
अब राजा भी वहां से उठकर चढागया तो भी दीपक वैसाही जल- 
रहा है, उसके सामने दरबार हुआ, नाच गाना हुवा, रानी आकर 
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चढी गहे, खय॑ राजा भी आकर चले गये, उनके सुख दुःख भी 
हुआ वह प्षारा यह दीपक देखता रहा, जो कुछ हुआ इसी के कारण- 
से हुआ परन्तु वह अन्ततक स्वयं असड़ रहा, सब राजा चछे गये 
तो मी वह पहले की तरह जलरहा है । राजा,रानी, दरबार, नाच सब 
के लिये उसकी जरूरत थी,परन्तु स्वयं उसको किसी की जरूरत नहीं 
है, वह खमप्रकाश है, सजनोयिह शरीर महल है, इस में अहंकाररूपी 
राजा बैठा हुवा है, संसारी बुद्धि नाचनेवाली वेश्या है, पांच कर्मेद्रिय 
और पांच ज्ञानोद्विय इसके साजिदे है, यदिबुद्धिहषी नदी कः और 
इन इन्द्रिय साजिन्दी का मेछ मिलगया तो खुख हुआ ओर बे मेल 
होगया तो दु!ख, शाख्र विधि के अनुकूल इन्द्रियोका साज बजा ओर 
बुद्धि वेश्या ने नृत्य किया तो सुख होगा और विवेक प्रतिकूल 
साजिन्दे ओर वेश्या, अपनी २ इच्छा के अनुकूल चलने रूग तो 
दुःख होगा, अपनी धर्मपत्नी में सन्‍्तानोत्पादन करने से नठनी सा- 
जिन्दी का मेठ मिलकर सुख होता है ओर परस्री की इच्छा गरखेंने 

बे भेल काम होता है उससे दु!।ख होताह यह राजा, यह वेश्याय॑ 
साजिन्दे इन सब का अ्काशक आत्मा है फन्‍तु वह दीपक की तरह 
तौनो कार में असंग है उसे किसी के झुख-दु/ख से गरज नहीं है 
दीपक और आत्मा मे भेद उतनाही है कि छोकिर दीपक चैतन्य राहित 
है आर आत्मा सब्ििदानन्द है, इस प्रकाशक आत्मा के प्रकाश से 
मनुष्य जो कुछ भले बुरे कर्म करता है उनका गुप्त चित्र उसके अन्त: 
करण मे खिचा रहता है, ओर जबतक उसका फल न भोग लिया 
जाय तबतक वह बीजरूप से वहाँ पर रहता हे हमारे हृदय म बठकर 
हमारे कमों का हिसाब रखनेवाला चित्रगुप्त यही है, स्वप्त मे भी. 
जाग्रत अवस्था में जिन बातो का संस्कार चित्तपर पडा रहता है वेही 
बाते दीखती हैं अर्थात्‌ खत्म उष्टि प्रत्यक्ष धष्टि के अनुकूकही होती 
है, प्यारे दोस्तो | क्या कभी किसी क्षाज्रिय ने ऐसा सुपना देखा है 
कि वह किसी के यहाँ आदर का न्‍योता खाने गया हो, कोई 
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दान लेता हो ? एक भी ऐसा दृश्टान्त नहीं मिलेगा, वह झुपना बा- 
ह्मणही देख सकता है, क्थोंकि उ्त्यक्ष साध्टि में उस्छी का यह कर्म 
है व्यभिचारी मनुष्यकों स्प्रे मे पर स्री ही दीखती है और घ्मनिष्ठ 

नुष्य को ईश्वर का ही दर्शन होता है. मन रहित प्राणकी जा दशा 
उसी का नाम सुपृप्ति है, सुघुप्ति में आत्मा मन को हुझुम देता है 
की तुम सोजाव, 


॥ श्रीकृष्णनी की सोलह कला ॥ 


जागत, स्प्त, सुप्रृप्ति ओर तुरीय इन चार अपस्थाओं के सोलह 
भेद होते है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सोलह कला कही' जाती है वे 
आध्यात्मिक भाव से येही है, वे १६ भेद्‌ इस प्रकार होते है जागृत में 

ग्रतू, जाग्रतूम सम जागृत में सुपरुत्ति और जाएतूम तुरीय, सप्तम 
जागृत, स्वप्त मे रप्त,स्पप्त भें सुप्रुत्ति भार स्वप्म तुरीय, इसीप्रकार 
सुप्रात्ति ओर तुरीय के विषयमे समझना,इसी षोडश कडा पूर्ण 
सदच्चिदानन्द परमात्मा की प्राप्ति करना मलुष्य का मुख्य कर्तव्य है 
ओर इंश्वर की श्रवणकर्त्तिनादि ९ प्रकार से भक्ति करने से वह सिद्ध 
होता है, यहातक संक्षेप से अध्यात्म तर का निरूपण करके अब 
उसकी उन्नतिके विषयमे थोडा कहकर में आजका व्याख्यान 
पूरा करूँगा । 


॥ उन्नति ॥ 


प्यारे मित्रो | इस भारतवर्षमे किसी समय. गार्गी मेत्रेयी जेसी 
कितनीही अलोकिक महर्षियों की ख्ियों भी अध्यात्म विद्या 
में खूब निपुण थी परततु हाय ! भारतवर्षमे इस समय इस 
विद्या की इतनी अवनति होगई है कि उसकी फिर से उन्नति 
करने के लिये विछायत अमेरिका, रूस बगेरह देशो के कर्नल तथा 
खिया भारतवर्ष मे आकर प्रथल कररही हैं, यूरप अमेरिकावा्े 
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वास्तव में बडे दयाढू हैं और उसमे भी भारतवासियो पर उनकी 
असाधारण कृपा है वे हमारे लिये अवतक कपड़े, जूते, बटन, 
यन्त्र आदि सब चीजे वहां से बना कर भेजते थे हमारे देव- 
ताओो की मूर्तिया भी विलायत थ्लें ढडठकर आती थी परन्तु अब तो 
बेदांव की आध्यात्मिक विद्या भी यूरप से हलकर आने लगी है 
ब्राह्मणों के गुरुत की वेदान्त की दूकान भारतवर्ष से उठकर अब 
विलायत में जा खुली है, प्यारे दोस्तो | अब चलो | तुम ओर हम 
वहीं चलकर जनेऊ पहन लेगे, उस दिन किसी कालेज का प्रारप 
क्टस! में पडता था उसमे लिखा देखा कि इस कालेज का एक 
उद्देश यहां पढनेवालों को ऋषे बनाने का भी ह मेरे प्यारे भाइयों! 
ऋषि काकेज में या ओर कहीं बनाये से नहा बनते हैं हीरा हीरे की 
खान मे से ही निकल सकता है, पत्थर को या काँच को कितनाही 
रगडो, कितनाही पालिश करो, उसका कभी हीरा नहीं बनसकता 

केवल विदा पढने से ऋषि नहीं बन सकते, जब बेरिस्टरी और 
सिविल सर्विस जेसी मामूठी अधिकार की बातें भी हमारी गवन- 
मेदने अपने अधीन रक्‍खी है तब ब्रह्मा क्या ऋषि बनाने का 
अधिकार चाहे जिस आदमी को देसकती है, ऋषि ब्ह्मा के साक्षात्‌ 
मानस पुत्र थे ओर समय आपडने पर इस समय जो उनकी सन्तान 
है उन्ही में आर्ष तेज का उत्कर्ष हीगा, में सुनता हूँ क्ति'हिम।|लय 
मे रहने वाले कितनेही महात्मा विकायत की औरतों को मिलते हैं, 
उनको चिट्ठि पत्नी ढिखा करते है ओर उनके खानेके लिये चीजे ले 
आते है, यह सुनकर मुझे बडा आइचय मालूम हुआ और में इस 
बातको सोचने रूगा कि क्या भारतवर्ष का इतना अध।पतन होचुका 
है कि हमारे ऋषियों को अपनी सन्‍्तान को छोडकर विलायती 
ओरतो और अमेरिकन कर्मछो की शरण में जाना पडा है|! आाह्मणो! 
यह तुम्हारा अविकार है अध्यात्म विद्या तुम्हारे घर की चीज 
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है, तुम जागो | अपने घरको सम्हारों तुम्हारे घर में आकर और 

२ लोग गुरु बनने लगे है, यह कुछ तो तुम्हारे आलूस्य का और 
कुछ छोगो की बुद्धि विपर्यास का फल है अतः में आपसे विनयपूर्वक 
कहता हूँ कि आप सचेत होकर अपना कर्तव्य करने छगो विलायती 
छो गोने थियासफिकल सोसायदी बनाकर अध्यात्म विद्याकी उन्नति 
का जो उद्योग अपनी तरफसे चलाया है उसे उन्हे करने दो,उससे यदि 
उन्हे कुछ लाभ होता हो ते कर लेने दो देव और दानप दोनो ने सप्द्र 
मथन किया था, जो जिस चीज का अधिकारी था उसे वह मिल गई 
श्सी प्रकार इस विषय में भी होगा. परन्तु आपके गुरु सिवाय 
आकह्मणो के भोर कोई नहीं बन सकते उपनिषदों में कथा हे (कि एक 
ब्राह्मण किसी राजाके पास गया राजाने ब्राह्मण से बह्म का स्वरूप 
पूछा वह नहीं बतासका ओर उसने राजा से कहा कि आप मुझे उपदेश 
करो ! राजा ने कहां कि में कभी तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हें 
उपदेश नहीं कर सकता,मेने यह विद्या ब्राह्मणो से ही पढ़ी है अतःआपको 
यह दानरूप से सड़लप करके देता हैँ, उपदेश रूप से देने का मुझे 
अधिकार नहीं है, ऐसी और भी बहुतसी कथा तथा प्रमाण मिलते 
है मुसलमानो की अमरूदारी में दाराशिकोहे प्रति मुसलमान विद्वा- 
नोने हमारे उपनिषदों का फारसी भाषामे अनुवाद करवाया, उसे 
पढ़कर मुसलमान वेदान्तियो का एक नया पन्थ सूफी'नामसे संसारम 
प्रचक्तित हुआ, उसी प्रकार अब अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर “थिया- 
सफी' पन्‍थ चल पडा हैं,यह तो हमारे धर्म की खूबी है कि जो कोईं उ- 
सका नाश करने के लिये आता है वही उसका अनुयायी बनता है,अन्त 
में आप सब सज्जनोसे अपनी आध्यात्मिक विद्या की प्राचीन विधि 
उन्नति करने के बिनय करके में अपना कथन समाप्त करता हूँ। 
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भारतपर्म महामण्डल के जन्मदाता पण्डिताग्रगण्य 
श्रीमान्‌ पण्डित दीनदयालुजी का- 


गोरक्षा- 


पर व्याख्यान । 

इस कलिकाऊ की बलिहारी हे कि भारतवर्ष जेसी पतित्र भूमि मे 
सनातनधर्मावरंबियों की इस मण्डल में, वेदिक आर्य छोगो की इस 
महती सभा मे गोरक्षा पर बोलने को सुझे जरूरत पडी है कर्म 
उपासना ज्ञान जेसे अलोकिक विषय में उपदेश की आवश्यकता 
आधचायोने बतलाई है शुभकर्मों से मल दूर होगा मन पवित्र होगा, 
उपासना से विक्षेपनिद्दीत होगी ओर ज्ञान से आवरण 
हटजायगा ये बाते तो समझाने की हैं, परन्तु जो हमारी 
रक्षा करती है उसकी रक्षा हमकों भी करना चाहिये, जो 
प्रत्यक्ष धर्म है, उसके लिये भी उपदेश की आवश्यकता 
होना इसी का नाम घोर कलिकाल है, तथापि भगवददुअह 
से, इंश्वर की कृप| से, जो तिग्शिशासन हमें मिला है उसी की कृपा 
का यह फल है कि आज हम यहां एकम्न होकर इस विषय पर बोल 
सकते है, यह कम सोभाग्य की बात नही है बीच में एक हजार वर्ष 
तक बोलना भी काठिन था, परन्तु वाथ्शि सूे के सामने वह अन्धकार 
जाता रहा अब शांति का समय आया है, इसमें जो धमॉनरति- 
आत्मोन्नाते करना हो सो करलो, हिंदू शास्त्र के अनुसार इस बात 
को हम सिद्ध कर सकते है कि जिस मनुष्य से कोई भी धर्म नहीं 
हो सका उससे यदि एक भी गो की किसी प्रकार से रक्षा हो जाय 
तो उसका उद्धार हो जायगा, राजा का राज्य और प्रजा का सुख 
इनकी स्थिति गोरक्षाहपर निर्भर है, संसार के इश्चिन मे यह एक 
ऐसी चीज है जिसकी हाने से सब चरखा ढीला हो जाताहै, निस 


व्याख्यान रलमाला । श्ध 


प्रकार जगद्व्यापी ब्रह्म संसार का उपकार करता हई उसी प्रकार गो 
जीव समस्त जगत्‌ का उपकार करता है, गो में सम्पूर्ण सृष्टि का 
सर्वस्व भरा हुआ है, यद्यपि ये सब बाते में अच्छी तरह आपको 
प्रत्यक्ष करके [दिखा सकता हूँ तथापि इस विषय को न तो में पोलिटिकृछ 
बनाऊँगा न गहन धर्म सम्बन्ध में े जाऊंगा किन्तु दोनो को 
बीच में रखकर इसपर बोलंगा। 

सर्व देशों में, सर्वे धर्मेमि, यह एक सर्व सम्मत बात हो गईं है 
कि मनुष्य'अशरफ-उछ-मखहूकात'अथीत्‌ जगत के अन्दर समस्त 
प्राणियों में अरष्ठ है, ओर मनुष्य इस बातका बड़ा भारी अहंकार 
का ते है परन्तु मनुष्यका यह अष्ठत्व, सर्वोत्तरल क्या इसी बात में 
है कि वह औरो को मारक' अपना पेढ भरे ! ओरो को हु/ख देकर 
आप आराम फरे ! यह तो सिहादिक पशु भी करते है, वास्तव में 
रेल, सडक, स्टीमर, तार आदि सुखसाधनही मनुष्य की उन्नति का 
लक्षण नहीं है, किन्तु चिंउटी से लेकर ब्रह्म तक समस्त प्राणियों को 
जो सम दृष्टि से देखता है, जीव ही में नहीं, बरन वृक्ष-पत्तो में भी 
जो आत्मभावना करता है, जो सबपर दया करता है वही अध्यक्ष 
दरजे का मनुष्य है, उसी में सच्चा मनुष्यत्व है, आजकल भी रिफो- 
मर या सुधारक उसी की कहते हैं, जो केवड अपनाही पेढ नहीं 
पालता किन्तु अपना घर, अपनी, जाति का भी उपकार करता 
है, जो इससे भी आगे बढकर देशभर का उपकार करता है 
सबसे बडा सुधारक कहलाता है, सज्जनो ! इस ख्यारू से में आपको 
दिखाऊंगा कि सबसे बडी सुधारक गी है, क्योकि वह जगतू भर 
का उपकार करती हे ओर वह इस प्रकार से करती ६ कि कोई भी 
सुधारक मनुष्य बेसा नहीं कर सकता, इसपर कुछ महात्मा कहेंगे 
कि मनुने तो खुले ध्ाब्दों मे कह दिया हे कि न मांसभक्षण दोषः 
'» परवृत्तिरेषा भूताना! फिर मांस भक्षण से मनुष्यल की हानि किस 
प्रकार होती है ! इसका अथ यह है कि मांसादि खाना यह भूतों 

२ 
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की-अर्थात्‌ भ्राण की प्रद्माति है. म्राण रूपी आम, कुछ खाने को 
मांगता है, उसे स्वाद की अपेक्षा नहीं है उसका क्षघा निदृत्ति मात्र 
से ही प्रयोजन है, लड्डू....कचोरी-दूध-हलवे से भी निवृत्त होती 
है; मांस से भी और सूखे चनेंसेमी होती है परन्तु मांस ही 
चाहिये, या रडडूही चाहिये यह स्वाद की बात मनके अधीन है 
मन प्राणके अधीन है; वह वृत्तियाँ उठाता है, माण सबमें है हाथी 
में भीहेऔओर सिंह में मी है. सर्प मे भी है. ओर भनुष्य में भी 
है,सिंह मांस खाता है और हाथी घास खाता है, घासमांस पाहों 
सनातन है, कुत्ता-तिंह वगेरह मांसपार्टों वॉले हैं ओर गौ मेंस 
बगेरह घास पार्दीवाले हैं मजुष्य एक आश्ररयपार्टी है वह दोनों में है 
और दोनों से अलग भी है,मुझ्ममे एक जगह इन पार्टीवालों ने पूँछा कि 
पण्टित जी आप किस पार्टी में हैं ! मेंने कहा भाई | न में घासपार्शी हूँ, 
न मांसपार्ग हूँ, में तो खीरपार्टी में हूँ, भाण सब कुछ खाता है,भ्रा0 में 
इपको 'अत्ता चराचरस्थ” कहा है उसका यही तात्पय है हजिनमे को- 
यढा डालने से भी रेढ गाडी चढेगी,लकडी से भी चलेगी,या और 
कुछ इंधन डाले तोभी चलेगी इंजिन यह कभी नहीं कहेगा कि मुझे 
असुक प्रकार का ही इंषन चाहिये, परल्तु इनमें से किस चीज से की- 
नस्ता ढाभ है और कौनसी हा है इस बात को विचारक रेल्वेवाले 
लाभदायक चीज काम में लाते हैं इसी प्रकार प्राणामि कुछ अन्नरूपी 
ईंधन चाहत। है उसे किसे विशेष वस्तु से शराति भी नहींहै और 
किसी से घृणा भी नहींहै,इसालिये उसकी दोष भी नहीं है,यादे किसी 
वेष्णव को कि जिसने अपनी उमर भए में कमी मांस देखा तक नहीं 
है; मांस की गन्ध भी आ जाय तो उसे उल्टी हो जायगी,केवछ इत- 
नाही नहीं, किन्तु उसने कोई चीज खाई हो और उस में मांस है, 
ऐसा औँठही कह दो तो भी उसे वन हो जायगा, परन्तु यदि किसी “ 
दूसरी चीज में मिलाकर कुछ दिनतक से मांस खिंलाया जाय दी 
उसके पश्चात्‌ उसकी मनोवृत्ति मांस खाने की तरफ हो जायगी। 
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पारांश मन एवं,मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षये!? इस भगवद्धचना 

उसार मलुष्य की भलाई, बुराई, उन्नातं, अधापात आदि का जो 

कारण मन है उसकी जिससे भलाईं होगी जिससे वह परैन्न होगा 
वही आहार समझकर उसको देना ,चाहिये क्योकि पाप पुण्य सब 
मन मे है, माण वायुत्व है,और वह अप्नि पृथ्वी और जल इन तीनो 
को खाजाता है जो अन्न हम ,खाते हैं उसकी तीन दशा होती है, 
ओऔर २७ नक्षन्र मे वीये बनता है जो कुछ,हम ख़त्तेंहे उसमे तीनक्ख 
होते हैं मिट्टी ( पृथ्वी ) जर ओर अग्नि, आण [ वायुतत्व ] खाता 
है. जल खाद देता है और अभ्नि पकाता है, खाये हुए अन्न के पार्थ- 
पश की दूसरे दिन विष्ठा होती हद सूक्ष्म अश का मोस बनता है 
और कारण अंश का मन बनता है इसी लिये कहावत ग्रास्तिद्ध है कि 
“जैसा खावो अन्न बेसा होगा मन्न ” पेय पदाथों मे जो जल का 
स्थूछांश होता है उसका मूत्र बनता है, सूक्ष्माश का रक्त बनता है, 
और कारण अंशका प्राण बनता है, अग्नेय अन्न ( चिकनाईं घी 
वगेरह ) के स्थूलाश की हड्डी बनती है, सूक्ष्मांश:की मजा बनती 
है और कारण अंशकी वाणी बनती है सारांश हमारा सम्पूर्ण देह और 
मन, म्राण और वाणी ये सब अज्नपान से बनते है अतः ऐसा अन्न 
पान सेवन करना चाहिये जिससे पुष्टि आजाय, परत काम क्रोध 
अहड्जारादि विकार उलन्न न हो; तथा घैथ और शान्ति उसल्न हो 
जाय ऐसा आहार संतार भरमे सिवाय गेके दूध के और कोई नहंत 
है, बिन! बेद पढ़े पाण्डित्य की धारा, शांत, विरक्त, प्रद्युपकार की 
इच्छा के बिना जगतू पर उपकार करने वाली, घास खाकर अमृत 
उसन्न करने वाली, सत्य की मूर्ति-सिवाय गो के संसार में कौन है | 
प्यारे सजनों ! दूध तो भेस भी देती है, बालक, गो से ज्यादह और 
अवि+ गाढ़ा देती है, परन्तु भेस का €थव काम -कोध उत्पन्न करने 
वाला है, आप एके गो का बछड़ा ओर एक भेस्त का पाडा छे 
आइये, दोनो को एकदी घास ख़िल़ाश्ये और ध्यान देकर दोनों % 


० व्याख्यान रजभाडा | 


हक 


खरूप को देखिये. गोका पाडा कितना शांत होगा और मेंस का 
पाडा केसी डरावनी परत दिखावेगा, काम क्रोध की मूर्ति ज्ञात 
होगा, इसीलिये शिवजी ने अपने बाहन के छिये गो का बछडा 
पसन्द किया ओर यमराजने अमने स्वरूपानुरूप भेत का बछडा लिया, 
जगतेम सलगरुणका भण्डारा ४ जगह भरा हुआ है और चारो 
हमारी सलमूरतें माताएँ हैं, एक जननी माता, दूसरी गोमाता, 
तीसरी गड़ा माता ओर चोथी सरस्वती माता, जननी माता के 
निरपेक्ष खेह को कोन नहीं जानता ! श्रुति भगवती भी 'मातृदेवी भव! 
का उपदेश कर रही है,परन्तु हमारी गोमाताकी योग्यता सच पूँछिये 
तो जननीसे भी बढकर हे; जननी तो अपनेही बच्चोकों प्रेमसे दूध 
पिलातीहै और यदि दूसरा बालक पीमे! छगे तो उसे थप्पड लगाती, 
इसके मुकाबलमे हमारी गोमाताकी उदारता देखली कि उसके बच्चोको' 
तो रस्सोसे बांध रखते है और आदमी दूध पी लेते है संसार भरमे 
उसके पुत्र हैं, ए आदर्मा |! सिविलिजेशनके ठेकेदार | क्‍या यही 
बुम्हारी सब अरष्ठता है ! | 


भगवानने कहा है कि गो मेरा रूप है, “ सुखदु!खे समे कृषा, ” 
इस वेराग्यके परम सिद्धान्तकों गो ही पूर्णतया पालन करती है, उ- 
सपर जो प्रेम करता है उसे जैसा दूध देती है, वेैसाही उसके गलेपर 
जो छुरा रखताहे उसे भी देती हे, प्यारे दोस्तो | इससे अधिक शांति 
कहां पाआंगे!। 


यही सच्चा “झुनिवर्संल ब्रादरुड-सार्वजिक प्रावृभाव” है, इस 
गौसे अधिक द्याणात्र कोन है ! सज्जनों ! गोके पुश्रकी शांति और 
धयंको देखो | उसपर तुम कितनाही बोझ छादो और कितनाही काम* 
उससे लो वह कमी क्रोध नहीं करेगा, यदि तुमहीकों दया आजाय 
तो तुम उसे विश्ञाम क्षो या बोझ हलका करो, परन्तु वह यथाशाक्ति 


गाडी खेंचताही रहेगा घोड़ेको यदि अधिक परिश्रम होजाय तो वह 
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दुल्ती चलावेगा ओर गधा पटक देगा, सब्जनों | यह गौ के दूध का 
गुण है, इसी लिये शिवजी गो के पुत्रपर 'अहं अह्मास्मि' करके 
आरूढ हुए, हमारी जननी माता हमारे स्थूल शरीर का महू 
दूर करती है, गोमाता चित्तवृत्ति प्रवित् करता है, गड़ा माता 
ओर सरस्वती माता हमारे पापों को दूर करके उद्धार करती है, 
शाहनशाह अकबर के समय में कुछ धमात्मा और उदार चरित सुस- 
समान विद्वान हांगेये, उनके विषय में हिन्दी के सुप्रापिद्ध कवि भा- 
रतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने कहा हे कि “इन दो चार मुसलमान 
पे कोदिन हिन्दु वारिये, ” उनमे एक रहीम खानखाना थे, उन्होंने 
भगवती भागी रथी के विषय मे एक जगह लिखा है कि “ वैदिकी 
आषध खाय कछु न ख़ाय तेरोही पानकरें रसखान, अरे सुधा- 
मयी भागीरथी-आख धतूरा खाय बसत शिव तरे भरोसे ” नीचे गो 
का पुत्र, मस्तकपर भागीरथी, दोनो सलग्रुण की मूर्ति, बीच में केठ 
में विष धारण कर शिवल्री प्रद्युजय होगये, जिसने गड्भारनान गो 
सेवा, गो दुग्धपान और श्रुति का भजन किया वह साक्षात्‌ शिपरूप है, 
चोथी माता सरस्वती भगदती श्राते है यह जिहकि मर को थो डाठती 
है दो प्रकार की गो सवा कही गईं है, क्षातिरूपा गो की सेवा ब्राह्मणों 
को अर्प॑ग कौगई और स्थूल गो की सेवा वैश्यों को बतराई,एक निरा- 
कार है, दूधरी सग॒ण है, दोनों की अबनाते से हिन्दू जाते का अ- 
ध)पतन होरहा है प्रध्यक्ष श्रुतिरूपा गौ की कृष्ण गोपाल ही ने दुह्म था, 
सज्नो | यदि आप ध्यान धरकर देखे तो गो की माहिमा आपको 
बात बात में दिखाई देगी, साक्षात्‌ अवतारों के विषय में देखिये नृसि 
हावतार में केसी करता थी! मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र पू 
णवितार होने पर भी, महाँष वासैष्ठ उनसे कहते थे कि तुम ब्रह्म हो 
और वे कहते थे कि में जाव हूँ , परन्तु जब कृष्णावतार में भगवान्‌ 
गोपाल बनकर गाओं की सेवा भछी भांति से की ओर यथेष्ट 
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दूध-दहीं-माखन खाया तब गौता में नरशड्र होकर बडे जरे से 
कहने लगे कि में बह्म हूँ अर्थात्‌ मनुष्य देहके आजुर्षाड्क जो 
जीवलाभिनिविश था १ह गो सेवा से एकदम हृट्गया, मेरे प्यारे 
दोस्तो | आप अपने को 'अशरफ उछ मखलूकातः मानते है, परल्तु 
आपके मल मूत्र से दुनियां भरके रोगो की उत्पात्ते होती है. और 
कहीं इधर उधर पेशाब भी करो तो म्युनिस्तिपालियी पकड छेती है. 
इसी के मुकाबले भें गो का मल मूत्र देखों, उसमें वह आइचर्स 
महिमा है कि उससे दुनियाभर के रोग आरोग्य होजाते है-केगल 
, इतनाही नही किन्तु जिस घरमे गो हो,गोमूत्र और गोबर क। विधि 
वतू उपयेग होता हो और गोरस का यथेष्ट सेपन किया जाता हो 
उस घरमें तुष्टि-पुष्टि-सन्ताति-सम्पत्ति संदेव निवास करती है 
और न छैंग आसकता है,न कोई रोग आसकता है न किसी 
भूत पिशाच का पवेश हो सक। है. उस घर मे यादें कोई 
आवेगा तो वही मोरसुकुट वेशीधर श्रीकृष्णचन्ध माखन चुराने 
के लिये आंवगा, देखलो कि गो के दूध-माखन मे कैसी अद्भुत 
महिमा है कि उसके लिये भगवान ने चोर बनना स्वीकार किया 
बड़े बड़े योगी-महषियों को हजारो वर्षों की तपरचर्या से भगपन्मू 
तें का दर्शन न होसका परन्तु गोपियां घर में केवल दूध-माखन 
रखकर भगवान्‌ को ले आईं गोके माखन में वह आकर्षणशक्ति है 
कि बिना बुलाये भगवान्‌ घरचले आते है तुम मना करो तोभी 
भगवान्‌ माखन को नहीं छोडेंगे सजननों | अधिक क्या कहूँ गो तो 
पविन्नता की मूर्ति है, ज़िस जगह गो पेट भरके घास खाकर रोमन्थ 
करती बैठती है वहां से सब रोग कोसो भाग जाते है, उसके केवल ॥॒ 
निःशास में ऐसा तेज है कि वह जहाँ पहुँच जाय पहाँ की वायु शुद्ध 
ओर पतविन्न होजाती है छेग या हेजे के [दिनो में हवा शुद्ध करने के 
लिये जो गन्धक और कालतार आप जाते है उनसे कहीं बढ़कर 
शक्ति गो के निःधासम/भर में है,गोबर क्री तो बात ही क्या कहनी! 
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जालिभ से जालिम जहर भी गोमूच्र और गोबर से नष्ट होजाता है, 
फिर अशुद्ध हवा साफ होगी इसमें कहना ही क्‍या ! घर मे जहां 
लडके खेलते हो वहां एक दो गोएं रखने से लड़कों का खास्थ्य ब" 
हुत अच्छा रहता है, जो ।र्नत्य गो की सेवा करता है और अपने 
हाथ से गोमूज और गोबर उठाता है उसके हाथ क्रो कभी त्वचा का 
शेग नहीं होसकता, शरीर के जिस जिस अड्ड के गो के मर मूत्र 
का सम्पर्क होता हो वह अड्ढ कभी विक्ृत नहीं होगा । 

भगवान्‌ तीन प्रकारसे गोरस सेवन करते हें एक होम-हवन में 
अग्नी द्वारा, दूसरे ब्राह्मण मुख से और तीसरे स्वयं गोपालों के घर 
में जाकर खालेते है, आजकल तो तीनो द्वार बन्द दगये है, न होम 
हवन है, न ब्राह्मण भोजन है, नकोई गोपाल हे, इसी लिये सेसार 
मे कुद्ृष्टि, अकाल, ढंग आदे विपत्तिये फैलरदी है, गो घास खाकर 
दूध पेदा करती है, दूध से घी बनता है, ब्राह्मण तृप्त होते है, उससे 
जाति का प्रचार होता है, श्रुति से यज्ञ होते है, यज्ञ से मेघे।त्पात्ति मे 
से वृष्टि ओर वृष्टि से अन्न उत्पन्न होताहै, गो की सेवा से इन्द्र त्तक 
आपकी सेवा करने को उद्यत रहता है, “ यज्ञाद्भधवति प्न्य। पर्जन्या- 
दश्नसम्भव;” यह श्रुति इसी अर्थ को प्रतिपादन कररही है, आजकल 
न कही पहले जैसा गोंदुग्ध है, न यज्ञ याग है और न वृष्टि है, ए- 
कमात्र दुर्मेक्ष, इन दिनो यज्ञ के घुब'की जगह चुरटों का धुवा खूब 
निकलता रहताहे, परन्तु उस घुवे से वृद्धि भी वेसीही बेमोके होती है 
मनुष्यों की तरह मेघो के भी कुल होते है, वेदोक्त विधि से यथा समय 
धर्मपत्नी मे गर्भाधान करने से प्रशस्त संताते पैश होती है और विधि 
विपरीत गर्भाधान से नीच सम्तति होती है, उप्ती प्रकार वेद मन्‍्त्रो 
से विधिपूर्वक होम-हवन करनेते जो घुवां निकलता है उससे कुछीन- 
प्रशस्त मेघ पैदा होकर यथा समय यथोचित बा्टि करते हैं और 
केवल भाड़ के या चुरट के घुएँ से नीच मेघ पेरा होकर अकाढीन 
या आति वाट से देश का ॥श कर ड़ाछते है, जैसा हवन पैसा फल 
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जैप्ता कर्म वैसा भोग, एक समय की बात है कि में जयपुर गया 
था, वहा एक ९०।९५ प्राल के बूढ ठाकुर मुझसे कहने छूगे कि 

पंडितनी आनकल जो लोग धर्मान्नति ओर वेशोन्नाति क लिये 
उद्योग करते है उनको चाहिये कि वे सब से प्रथम यज्ञ-याग होम- 
हवन ये जो हमारे कुर्मकाण्ड के प्रधान अंग इन दिनो छप्त होगये है 
उनकी ओर विशेष ध्यान दे, क्याकि इसी के अभाव से अति 
अनावृष्टि होती है और जो अन्न पैदा होता है उसमे वीर्य नहीं है, 
उन्होने मुझे एक भडमभूँजे की दृकानपर लेजाकर चने भूँजन। दिखाय। 
और कहा कि हम जब अपनी जवानी में चने धुजवाते थे तब वे इतने 
उछलते थे कि कम से कम एक तिहाई बाहर गिरते थे, परन्तु अब 
आप देख लीजिय कि बाहर उछहना तो दरकिनार रहा परन्तु खप्पर 
के किनोर तक भी वे नहीं पहुँच सकते हैं, भव आप बतलाइय कि 
ऐसा निवीर्य अन्न खाकर हमरे में क्या बल आसकता है और हम 
क्या पुरुषाथ कर सकते है ! प्यारे दोस्तो | इस सारी अनर्थ परमपरा 
की जड गोरक्षा का अभाष है, इस बात को आप खूब जान लीजिये, 
भारतवर्ष के प्राचीन अभ्युद्य कार में गोधन और अन्नधन इन्ही को 
सच्चा धन समझते थे, आपने सुना होगा कि महार्ष याज्ञवल्क्य 
जनक महाराज की सभा में जाकर ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करने 
लगे तब महाराजने प्रत्नन्न होकर अर्हाष को प्रथम एक सहश्त गोएँ 
दी, फिर जब प्रमन्न हुए ओर सहस्न दी, इस प्रकार कई हनार गौ 
महषिं याज्ञवल्क्य को महाराज जनक ने अर्पण की, आजकछ मे 
देखता हूं कि बड़े बडे साहुकारों ओर जन्टढमेनों के मर में दत्त दस 
पाच पांच घोड़े बँवे हुए है और घोड़े न हो तो भी २। ४ कुत्ते जरूप 
ही है, परन्तु गी एक भी नहीं है, सुझे एक सेठजी एकारिन अपने 
घर लेगये थे, और बहा पहुँचते ही आपने अपनी बेठक़ के चारों 
आर बेठे हुए अछग अलग जाति के ४ कुत्ते मुझ्ते दिखाकर कहा कि 
पण्डितजी | से कुत्ते हमने हजार रुपये में चीन और आस्ट्रेलिया से 
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हब अप आओ 


मेंगदाय है और थे ऐसे है वैसे है बगेरह, मेने सेठजी से पूछा कि 
आपके यहां घोड़े कितने हैं ! आप बोछे चार हैं, फिर मैने प्रेँछा गौएँ 
कितनी है ! इसपर नाक भों सिक्नेड कर कहने लगे पंडितजी! हमे 
गाएँ पालने का शोक नहीं हे, कलियुग तेरी बलिहारी है ! है भार- 
तवर्ष | जब तेरी सग्तान ऐसी सुपात्र हे तब तू गारत क्‍यों न होजाय!| 
साक्षात्‌ भगव'न्‌ विष्णु मोर मुकुट्थारी गो की सेवा करते थे और 
आजकाल गशभ्यताके ठकदार महात्मा कुत्तों की सेवा करते हैं और 
उन्होंका चुम्बन लेते है कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्य ये तीन वेश्यो 
के कर्म हैं दीनो में से वाणिज्यका मूल कृषि और गोरक्षा है, इन 
दोनों में भी फिर कृषि की जड़ गोरक्षा है,जबव ज३ ही न रही 

नष्टे मूले नव पत्र न शाखा' कृषि भी गई और वाणिज्य 
भी जाता रहा, जब वैश्यों की अवनति हुईं तब ब्राह्मण 
क्षत्रिय उससे क्याकेर बच सकते हैं [बेल के सीगपर पृथ्वी 
है यह कथन पारमार्यिक कथा लोकिक दोनों दृष्टि से यथार्थ- 
है, संसार का पोषण अन्न से होताह ओर अन्न के लिये गो 
की किस प्रकार जरूरत है सो पहले कहा गया है, वृष्टि होने पर भी 
बैल यदि न हो तो अन्न नही उत्पन्न होसकेगा, इसालिये संसार का 
आधार बेलही पर है, गो बैल खेतों में निर्मय होकर घुमे और मल 
मूत्र करें तो उससे एक प्रकार का क्षार बनता ह ओर उससे अधिक 
अन्न उमन्न होता है. राली ब्रादर्स जो छाखों मन अन्न प्रतिवर्ष यूरोप 
की लेजाता है वह गो के पुत्रतही की बदोलत उधपन्न होता है, उनको 
कहना चाहिये कि इसे आदमी नहीं उत्पन्न करेत किन्तु दो सींग और 
चार पेर के बैल+ परिश्रम का यह फल है, इसालैये उसकी और 
उसकी माता की रक्ष। करने के लिये आप हमारे परमद्याद राजरा 
जश्वर एडवर्ड महाराज से प्रार्था कीजिये, जब सारे सेसार का 
आधार गो पर ६ तब उसपर विपत्ति आने से ससार क्लाशित क्यों न 
होगा । 


हि 
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प्योर दोस्तो | आपको यदि इस विषय को हमारे शाहनशाह के पस 
पुँचाना है तो मजहबी जोश को छोडकर बडी विनय और नम्रता 
के साथ, बडी प्रीति सोहादसे उन लोगो के द्वारा भोजिये निनका कथन 
आपके मेरे कथन से विछायत में आधिक माननीय हो परन्तु मेरी 
आपसे विनय है कि जब आप खवय आपने कर्तव्य पालन में दक्ष नही 
ह तब औरो को क्या कह सकते हैं ! जब आप स्पये गो पालन नहीं 
करते है जिसके लिये आपको कोई प्रतिबन्ध नहीं हे तब दूसरों को 
उपदेश करने का आपको क्या अधिकार दे इसालिये भाप लोगो को 
चाईये कि प्रत्येक मनुष्य यथाशक्ति गो पालन करते यथेष्ट दूध दही 
स्रये खाकर तथा भौरों को खिलाकर तुष्ट पुष्ठ होजाय और शा 
न्ति-वेय तथा सलगुण की ब्ाद्ध करे, शाहनशाह १कबर के समय 
में रहीम खानखाना, अब्दुलफजल, फेन्नी वगेःह जो क्ितनेहदी ज्ञानी 
और सत्यप्रिय पुरुष होगये उन्होंने यथे्ट दुग्धपान करके शाहनशाह 
से गोहत्या बन्द करवाई । गौरस में ऐसीही अपूर्य महिमा है अब भी 
धहुत से अंग्रेज गं।-दुग्ध से पुष्ट होकर हिन्दू धर्मकी प्रशंसा करने 
ढगे हैं, सज्नो ! यदि आप एक बार गोसेवा का आनन्द अनुभव 

तो त्रिलोकी का सुख आपको तुच्छ माछुम होने लगेगा, आ 
पकी तो कथा ही क्या ( श्रीकृष्णचन्द्व जब गोपाल बनकर व्रन में गो 
सेवा करते थे तब उसे देखने के लिये शिवजी कैशास छोड कर चले 
आये .बूढा ब्रह्मा अपना ब्रह्मलेक छोडका चला आया और गौएँ चुरा 
कर लेजोन रंगा,परन्तु वहां क्या कमी थी ! जितनी ही गोएँ लेजाता 
था 44 आजाती थी पारम।रथिंक दृष्टि से श्रतिरूपा गो अनन्त 
है,अखण्ड हैं, उनकी कदापे चुटि नहीं होसकतती, जिस गो के लिये 
अचल बअह्मा। चल होगया उसकी सेवा में आपको आनन्द आजाय 
इसमें आश्चर्य नहीं है, केवठ एकबार उसका रसास्वाद मिलना 
चाहिये, गोकुल में नन्द के आंगन में भगवान्‌ को गौओ के बीच 
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में चृत्य करत देख गोपियां एक दूसरे से कहने छगी “शरण साख 
कोतुकमक यज्नन्दानिकेतनागणे दृष्टम। गोधूलिधूए रांगो नृत्याति बेदा- 
न्तसिद्धान्त।” इसका आध्यात्मिक अथ करने लगें तो सलगुणी 
इन्द्रिये ही गोएंहें, देखनेवाली'दो सबंगुणी वृत्तियां है इत्यादि 
होगा, इस बार व्याख्यान को समाप्त करने के पूर्व में 
_आपते एक दाक्षेणा मांगता हूँ और वह यह है कि जो बाते 
मेने आज के व्याख्यान में कही है उनको अच्छी त्तरह ध्यान में 
रखकर इनके अजुसार यथाशक्ति गोंपालन करके भारतवर्ष में दूध 
दही-माखन की समृद्धि कर दीजिये, पिछले साल जब में हेदराबाद- 
गया था वहा कोई २५ । ३० व्याख्यत लगातार दिये थे उनमे 
कितने ही व्याख्यान केवल मुसलमानों की सभाओ मे हुए थे, उनसे 
बिदा होते समय मैने यही दक्षिणा मागी थीं कि यहां एक गोशाला 
बन जाय उन लोगो ने मेरे कथन का आदर करके एक पिजरापोल 
खोला है और उसमे बहुत से मुसलमानों ने चन्दा दिया है और अ- 
पंने खच से गोशाला के भीतर कुंव बनवा दिये हैं उसके गा क 
दक्षिणा सुझ्चे अमृतसर के लोगो ने दी है ओर वैसीहा में आपसे भी 
मांगता हूँ और आशा करता हूं कि आप उसको प्रसन्नता से देंगे. 
कलकत्ते में अभी थोडेही दिन हुए गो सेवक खामी हासानन्द ने 
सनन्‍्तत परिश्रम करके एक बडी भारी गोशाला खोली है और वह 
दिनों दिन उन्नाति कर रही है, यह आनन्द की वार्त्ता आपको सुनाकर 
में अपना आसन ग्रहण करता हूँ । 
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श्रीमान्‌ पं" दीनदायाडुजी महोदय का 
वैश्य धम- 
प्र व्याख्यान. 


वर्तमान समय में जहां तहां कहा जाता है कि भारतवर्ष की अब- 
नाते ब्राह्मणा के कारण हुईं है, आह्मणो ने देश का संत्यानाश कर 
डाला, यदि हम इस कथन को मान भी छता भी्‌ श्स विषय मं 
केबल बाह्मणरी दोषी न हहरेंगे इसका दोष चागे वर्णा पर आवेगा, 
ब्राह्मणी ने पढने पहने के सिधाय किसी क!म में अपना हाथ नहीं रक्खा 
संसार के उपकार का बोझ अपने ऊपर रखकर अपना पेद्तक दूसरों 
के हाथ रक्खा, फिर यदि उनका यथोचित सम्मान न होने से अथवा 
विद्वानों का निरादर होने और मूख्री के पूनने से ब्राह्मणनाति कर्तव्य 
विमुख होकर देश की अधीगति का कारण हुईं तो इसका दोष 
ब्राह्मणो पर नही किन्तु क्षत्रिय और वैश्यों परही है, देश की भधो- 
गति विशेषकर वैश्यों के कारण से हुईं है, बेश्य चातुर्बण्प॑ समाज के 
स्तम्भरूप हैं, जब स्तम्म ही अस्तव्यस्त हुआ तब समस्त अइ् 
बेकाम क्‍यों न होंगे | संसार का व्यापर ओर संसार परिचालन 
कैयो के हाथ है, ब्राह्मणो के बाह्मणल, क्षत्रियों के वीरत्व और 
राजा के कोष तथा झूद्रो के दास्य की कुंजी वैश्यों के हाथ व 
, उनकी बही मे है, वह अच्छे रहंगे तो ही देश अच्छा रहेगा, उनके 
अध!पात के साथ देश का अधपात अवश्यम्भावी है ॥ 
वैश्य के नाम के साथ'ग्प्त ” इसीलिये रकखा जाता है कि देश- 
स्थिति का मुख्य साधन जो व्यापार उसके रहरयो को वह गुप्त रक्‍्खे, 
परन्तु आज कल वेश्यजाति ईर्षा द्वेष मे ऐसी निम्न होरही है कि 
गुप्तपन उनके कार्य में नही केवल नाम में रहगया है, देखा जाता है, 
कि विलायत और अमेरिका के व्ययसाई आपस में मिलकर जिस 
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8. को व, 


बातका सिद्धान्तकरलेते है वह कभी दूसरोपर प्रगठ नहीं होने देते,परनतु 
फट के प्रसादस भारत कीवैश्य जाति ऐसी कर्तव्यशुम्य होगई है,कि 
यदि चार वैद्य मिलकर काई सिद्धान्त करना चोहे(पहिले तो कठिनही 
है)ता उनसे गुप्त रक्खाजाना कठिन होगा एक वरश्य को बढतहुए देख 
दूसरा उसका भण्डाफोड करने को उतारू होता है ऑर उसका लाभ 
विदेशी कम्पनियों के ह/थ में जाकर देश के पेश्य दिवालिये बनजा- 
ते हैं, वैश्य जाति कभी लक्ष्मी की कृपापात्र थी परन्तु अब बह बात 
नही रही, लक्ष्मी ने बेश्यों को धर्महीन, कर्तव्यविमुख देख पाश्रिम 
की ओर म्याण किया, यह सिद्धान्त है कि जिस देश मे या समाज 
मे चार करोडपति हैं ॥स देश या समाज का भार उन करोडपातै- 
योपर आपडता है, परन्तु आजकर समाज की कीन कहें, पडोस में 
पडोसी भ्रूखों मरता रहता है और सेठजी के यहां शुरूछरें उड़ा करते 
है, ऐसे करोडपति को घिक्कार है जिसके धन से अनाथ और विद्वानों 
का उपकार न होसके, आजकल वेश्यां के दखाजें पर चारों वेदों 
और शास्त्रों का ज्ञाता पाण्डित आवे ओर भूँव की असह्य वेदना के 
वश छुछ याचना करे तो सेठ जी उसे दुरदुरा देगे और कहेगे तुम 
हमारे सम्प्रदायके नहीं हो, हमारे गुरु घराने के नहीं हो, इसलिये 
तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा, परन्तु. अपने सम्प्रदाय वाले सण्ड मुसण्ड का 
सेकडो रुपये देगे जिसका परिणाम यह होरहां है, कि स्वर्गीय भारत- 
मातेण्ड पंडित गटटुरालजीसे विद्वानों का अभाव होरहा है ऑर 
अविद्वान ब्राह्मण बढ रहे हैं, जब वेश्यजा।ति से उनका सब मनारथ 
सिद्ध होता है तब वह विद्या क्यो पढने ढगे | यही कारण है की बाह्मण 
बिगड़ चले ओर उनके साथही बेश्य जाति का भी अध।पतन होने 
लगा, अब जो कुछ शेष है उसकी रक्षा करके अपनी उन्नाति करनी 
चाहिये, विद्वानों का आदर करो, आर अविद्वान ब्राह्मणों को विद्या 


4 मम ० 


में लगाभा जिससे तुम्हारा कल्याण हो ओर दुशका सुधार हां 
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कहने मे ठजजा आती है परन्तु सड़ोच छोडकर कहँदेना चाहिये 
कि आजकल वैश्य थानेके थान कपडे नाप डालते हैं तथा उलट पलट 
करते है सैकडो मनके गद्दर उठाते रहते हैं मनो अनाज तोले डालते हैं,तब 
तो उन्हें बोझा नहीं माहूम होता, परन्तु घलेभर सूत ( यज्ञोपवीत ) 
का बोझा उनसे नहीं सम्हाल्ा जाता, बहुत हुआ तो लडके बाले 
होजाने पर पड़ित जी से यज्ञोपवीत लेने की प्रार्थना करते है. प/ण्डित 
जी भी इ७ प्राप्ति हो जाने के लारूच से जनेऊ पहना देते हैं,किल्तु क्या 
इसे संस्कार कह सकते है । जब < वर्ष मे ब्राह्मण ११ मे क्षत्नी ओर 
९ वर्ष में वेइय छुमार का उपयीत सरकार करने की शाख्रो की आज्ञा 
हे तब वह एक तमाशा मात्र समझा जायगा, सच बात तो यह है कि 
६६ संस्कारों भे अब वैश्यजाति में कोई मी अपने असली रूप में नहीं 
होते, केवल गोंदान और कन्यादान शेष रहे हैं सो गोदान में अपात्र 
और कन्यादानके उत्सव में रण्डियों का घर भरता है, सरकार हीन 
हान से वैश्य आत्य होरे है और भआाद्ध तपंण आदि करनेके पर भी 
पितरों की तृप्ति नही होती हे.वेश्यजाति को ब्राह्मण कर्म छोडकर सब 
वेदिक कार्य करनेका अधिकार है, अतएव वह वेद पह, घन छगाकर 
अपने गुरु ब्राह्मणों को विद्वान चनावे, १६ संस्कार करें, सन्ध्या गायत्री 
का अचचन करे, पश्चयज्ञ करे और यथार्थ वेश्य बनकर अपने असली 
प्रभाव को प्राप्त करे, तब अवश्य ही वे अपनी उन्नति के सिवाय देश 
की उन्नति भी करसकेगे, यदि ऐसा नहीं करेगे तो संस्कार हीन होने 
से उनमें वेश्यत्व का नाभ भी नहीं रहेगा ॥ 


बेइय का सबसे प्रधान धर्म सत्य बोलना है, सत्य को लेकरही वैश्य- 
तव है परन्तु आज कल वैश्य जा।ते सत्य से बहुतही पराडमुख होती 
जाती है इन दिनो जिस तरह ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगनाही 
बाकी रहाहे उसी तरह व्यापार में झूठा व्यवहार करना और वहमे 


कप 


झुठ लिखनाही बहतेरेवेश्योने अपना धर्म और अपने ब्यापारकी 
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उन्नति का सरल उपाय समझ रक्‍्खाहे, बडे खेद की बात है कि 
वेश्य जिस हाथ से दिनरात सोना, चांदी भीर जवाहिरात तोलते है 
उसी हाय से सत्यता के साथ धर्म को नही तोलते, धर्मका ख्याल न 
रहने से ही बालक विव ह, वृद्ध विवाह जेसी कुरीतिये बेश्यों मे चल- 
पडी है, वेदाध्ययन के बदले, उन्होने वैश्यागमन में प्रीति बढाई 
है,ब्राह्मण से धर्मत्व सीखने के बदुले पानी मराना ओर लड़का खिला- 
ना आरम्भ करवाया है, परन्तु भाई तुम्हारी शीभा जब तुम उनसे 
धर्मामृत भरवाकर पियो. खरे खोटे की पहचान करके शुद्ध ब्राह्मणों की 
वृद्धि करो, जाति की उन्नति के लिये भाषा,वेश और भाव ये प्रधान हैं, 
इसलिये अपने देश का वेष बनाये रक्खो, परदेशी देश से छंगूर न ब- 
नो, नहीं तो न इधर के रहे।गे न उधर के, क्योकि समाज से ख्वये 
ध्रणा करके अलग होज|ओगे,ओर जिनकी नकल करते हो उनके य- 
हां से भी दुरुराये जाऔगे, मातृ भाषा का समाज ओर कुटुम्ब मे 
सदा व्यवहार करो ! हां विदेशियों के साथ अथवा आवश्यकता पडने 
पर भलेही विदेशी भाषा का उपयोग किया जाय, किन्तु विदेशी झोक 
में आकर अपने कुटुम्ब और माता पिता के साथ अयोग्य बताव न 
हीं करना चाहिये, आजकल के सुप्रुत साहबी झोक में आकर अपनी 
भराचीन रीति के वन्नभूषण से भूषित माता पिता को देखकर बहुत शरम।" 
ते है, और उनका तिरस्क्रार करने लगते है,अपना भाव बदलने से जा- 
ति की विशेषता जाती रहती है, इसलिये अपना जातीय ग्रण और भा- 
व्‌ स्थिर रक्खो जननी, जन्म भूमि, जाति, जाहयी और जनादेन पर मी 
ति रक्खो जिससे तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा १ थ 

इसमे सन्देह नहीं कि व्यारूयानका मूल यदि यहां के वैश्य समझ गे तो 
अपनाही नहीं किन्तु देश का बहुत कुछ कल्याण साधन कर सकेंगे 
इस गई बीती दशा में भी बम्बई की वेहय जाति धनवान है इसौलिये 
यदि वह चाहे तो अपने घनका सदुपयोग करके अपने गुरु ब्राह्मणों मे 
विद्या ग्रचार के लिये ओर धृमंसाधन के लिये इस समय कुछ स्थाई प्र- 
बन्ध कर सकते है ॥ हे 

बम्बई १९ । ८ ३१३०४ ६५ 
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वर्ण व्यवस्था । 
सर्वस्यास्य तु सगेस्य गुप्त्यर्थ स महाद्युतिः । 
मुखबाहूरुपनानां प्रथक्रमोण्यकल्पयत्‌ ॥ 
पूर्व पक्ष । 


न्‍्य देशवासिया की हाशि मे हमारे सब पदार्थ निविद्ध है,ऐस। 
दशशीने में उन्होने कोई ब्ुटि नही रक्‍्खी, उनके अन्ुयायियो ओर 
अनुचरो की दृष्टि में भी ऐसाही समाया है, जो हमरे ही देशी भाई 
है इन महात्माओ ने जहांतक(मूर्खत)के शब्द को हृढ़ता से पकड लिया 
है, अब उनको हमारी सब बातो मे, सब काम। में ओर सब रीति 
नीति में जहालत घुसी हुई दृष्टि पडती है, यह लोग अपने व्याख्या 
नो में अपने लेख में, यही प्रकद करते है कि हिन्दुओ को सब बात 
मूर्खता की है। इसी प्रकार वह वर्ण भेद कोभी मूर्खता का केन्द्र कथन 
करते है, इन नव शिक्षित महाशयों क। ओर उनके म्लेच्छ यवन अ* 
ध्यापक लोगो का कथन है कि सब ईश्वर की सष्टी है, इनमें वर्ण भेद 
कसा | ब्राह्मण क्षत्रिय क्या ! पह्य झूद्र क्या ! कायस्थ क्षत्रिय क्या! 
डोम चमार क्या ! यह वाहियातु भेद क्या है ! यह उच्च ओर नीच 
क्या ! ब्राह्मण चांडाल के स्पर्श से क्यो नाक भी चढाता हे और 
यादि जाह्मण किसी चाण्डाल से छू जाता है, तो वह स्नान क्यो क* 
रता है ( इन कल्पित उच्च नीच जातियो का खान पान एक क्यो न* 
ही होता १ जिसने चाण्डाल को सजा है, उसीने ब्राह्मण को भी उत्पन्न 
किया है, जबकि सब एक पिता की सन्‍्तान हैं तो भाई भाई में 
भेद क्यो [ 
ऐ ब्राह्मण भूदेवी|वमय बडा टेढा भाया है!अब हृदयकी गांठ खोल 
डालो, चिरकाल की सश्चित मूर्खता का भण्डार फूफ दो ( कुछा।भिमना 
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व घने; शने! कम करो! अब अपने को उच्चतर मत मानों! समझलो 
तुाहरे बूढ़े बड़े शाख के बनाने वाले थे ओरो के लिखने पढने मार्ग 
को रोके हुए थे वह लोग जो कहते वही शाख था(कोई उनसे इनकार 
नहीं करसकता था,उन्होने अपनी लेखनी से अपनी बडाई आप लिखी 
है, उसीके अनुसार अद्यावधि काम चला आता था परन्तु अब न 
चलेगा ! अब वह समय नहीं है अब सब लिखना पढना सीखंते है, 
बहुतसे सीख गए हैं और बहुत से पण्डित ओर विद्वान भी हो गए है। 
अब टुक मानातक विचारों को पछट डाढो और ऐ शूद्र साहिबो ! 
अब तुम्हारा नीच दशा भें निवोह करेन का अवसर नहीं है और न 
कोई कारण है कि तुम अपने को सेवक मानो और बाम्ह्णो को देख- 
तेही प्रणाम करो, क्यो क्‍या इससे कुछ छाभ है, जिसकी न प्रतिष्ठा है 
और न श्रेष्ठता वह तृण से भी हलका है, उसकी उन्नति किसी अकार 
नहीं होसकती, इसीसे अपनी प्रातिष्ठा का विचार करो और उच्च बनो 
ओऔर है नि जातियो ! ब्राह्मणोने तुम्हारा बड़ा सत्यानाश किया 
है तुमको इस अधोगति को पहुँचाया, उन्होंने तुमको शिक्षाध्ययन 
मात्र से बहिष्कृत किया वह तुम्हारे पूर्ण शत्रु है, फिर तुम उनको 
क्यों प्रणाम करते हो! तुम्हारे पिता पितामहाओं को इन ब्ाह्मणों 
ने विजय करके दास बनाया, पहिछ्े वह बहुत थे परन्तु अन्त मे ब्राह्म 
णो के अन्यायाचरण से मर खप गए, इससे इन अन्यायी ब्राह्मणों 
को प्रणाम मत करो। मू्खता के कारण प्रथम तुम इनकी बातो को' 
नहीं समझते ये, परन्तु अब वह समय नहीं है शिक्षा तुम्हारे लिए 
विद्यमान है, नेत्र खोलो और देखो कि तुममे ओर ब्राह्मणो मे. क्‍या 
अन्तर है ! जो दो हाथ ओर दो पैर उनके है वही तुम्हारे है, जो दो 
नेध और दो कर्ण उनके हैं सोही तम्हारे भी हैं, फिर क्या तुमसे 
अधिक उनके सिर पर सींग हैं जिससे वह तुम से श्रेष्ठ बनते हैं ! नहीं 
वह कुछ भी भष्ठ नही हैं। यादि तुम धराबरी का विचार करो तो बरा- 
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बर ही हो । इसके लिए न तो सेना की आवश्यकता है न युद्ध और 
न लड़ाई की ऐक्यता करो | एक हो जाओ !! जाति भेद को दूर 
करो !!! तो तुम आजही ब्राह्मणों की समान हेसकते हो ! 

ऐ क्षत्रिय श्र बीरो ! तुम्हारे शुरुषाओं ने आह्मणो के समान होनेके 
लिए बहुत युद्ध किया है ब्राह्मणों की चातुस्यता से कृतार्थ न होसके 
परन्तु अब कृताथ होना सहज है, तुम बाह्मणो के समान होंसक्ते हो, 
इसके लिए तुमको अपने से कम वैश्य शूद्रादि के समान भी होना 
पडेगा। ओर है वेश्य धन पाप्तीगण | धनके पाति तो तुम हो, ब्राह्मण 
तो तुम्हारे याचक हैं और क्षात्रैयों को भी तुम्हारा आश्रय हे फिर 

मे उसके अध।कॉर्टि मे क्यो हो! बेश्यों का उपकार करो पढो, लिखे 
पण्डित बनो ओर स्मरण रक्‍्खो, यादि ईश्वर को उच्च नीच बनाना 
स्वीकृत होता तो तमही सबसे उच्च बनते,और हे भारतवासी चाण्डाल 
साहबो | तम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रों से बचकर क्यो निक 
लते हो तुम अपराधी नही हो, खूनी नहीं हो ! आओ भा६ ! तुम हम 
सब ब्राह्मण क्षात्रेय सब समान है ऐसे नीचे मत रही । 


उत्तर पक्ष । 
शोक ! शोक महाशाक 

हिन्दु धर्म कानाश | इस सूर्खता पर |] केसे हिन्दू संकचित चित्त 
है सब भाहयो का ऐक्य ओर जाति अभेद इनको स्वीकार नहीं इससे 
अधिक दृदयविदार्क आर क्या बात होसकती है ! 

यह हमारे सुसभय नवीन रोशनी वाले भाइयों, जेन्टिलमेन बाबुओ, 
चन्दा मागकर आश्रम बनाने वाले सपत्नीक सनन्‍्यासिया ओर अपने 
कन्ये पर रिफामेरी का जुआ रखने वाले देशहितेषियो के विचार ६ । 
विचार उनके काल्पित है अथवा यथार्थ यह हम नहीं कह सकते परन्तु 
यह अवश्य है कि यह बाबू छोग अपने नोकरों पर अवश्य क्रोध करते है 
उनको वैसे कपड़े नहीं देंते है, जैसे आप पहिनते है और न मेंले कपडे 
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वाले नोकर को साथ खिलाते हैं इसमे कुछ सन्देह नहीं कि आप सभी 
मिल गिद्धोबाली दावत का मजा अवश्य उडाते है, इनका जाति विचार 
खाने तक समाप्त है शेष अपने धन का तल्य भाग यह किसी से नदी 
करते है अस्त, इस समय इससे कोई सम्बन्ध नही है; विचार है दूसरों 
बात पर क्या यह विचार सत्य है! ओर सच सुच इश्वर को जाति 
भेद अथवा वर्णभेद स्वीकृत है वा पुरुषका बनाया है, परन्तु बात 
इस प्रकारकी नहीं है, वर्णमेद्‌ काल्पत नहीं है पर्व यह वेद शाख्र 
विह्िित है, ओर साइन्ससेभी यह सिद्ध होता ह कि वर्ण भेद प्राकृतिक 
है, इस समय इस बातका विचार बृथा है कि सश्टिका कतो इश्वर है 
अथवा अ्मा, प्रक्षाति इसे बनाती है अथवा स्वयं बनजाती है, बाबू 
साहइबो और साइनसके चेलोके बडे शुरु मिस्टर डारविनसे छेकर बडे 
बड़े साइन्सवादी और हिन्दुओके पण्डित सबका कंपन है कि पुरुष 
से पाहिले कीर्याद/जन्तु उत्पन्न हुए ओर इनसेभी पूर्व वृक्ष.बने थे, यथी 
विष्णुपुराणमे लिखा है कि।- 

पञ्चचावस्थितेः सगे ध्यायतोडप्रतिबोधवान्‌ ॥ 

बहिरन्तोप्रकाशश्व सपृत्तात्मा नगात्मकः ॥ १ ॥ 

मुख्यानगायतश्रोक्ता मुख्यसगेस्ततः स्वयम्‌ ॥ 

ते दृष्ठाी] साथक संगममन्यद्परम्पुनः ॥ २॥ 
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तस्थाभिध्यायतः सर्ग तिर्यक्‌ खोताभ्यवर्तत ॥ 

यह्मात्‌ तियंऊप्रवृत्तासा तियकसो तस्ततःस्वृत॥३ 

पश्वादयोत्विख्यातास्तम आया हवेदिनः ॥ 

उत्पथग्राहिणश्वव ते ३८42४ 2048 ॥ ४ ॥ 

अहंकृता अहमाना अष्हाविशवरिधात्मकः ॥ 


अन्तप्रकाशास्तेसवें आधवताश्व परस्परम्‌ ॥ ५ ॥ 


रद व्याख्यान श्लभाका । 


तमप्यसाधक मत्वा ध्यायतोडन्यस्ततो९मव॑त ॥ 
उध्वृस्रोतस्त॒तीयस्तु सात्विकोक्टमवतत ॥ ६॥ 
ते सुखप्रीतिबहुला दहिरंतरत्वनावृताः ॥ 
प्रकाशाबदिरंतश झद्धंसोतोमवाः स्पृताः ॥ ७ ॥ 
तुषात्मनस्तृतीयस्तु देवसगंस्तु संस्मृतः ॥ 
यस्मिन्सगेंमवप्रीतिनष्पन्न ब्रह्ञणस्तथा ॥ ८ ॥| 
ततोषन्ये स तदादध्यों साथक सगप्ृत्तमम ॥ 
असाधकांस्तुताण्ज्ञाल्वामुस्यसगादिसम्भवान्‌ ९॥ 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिभ्यायिनस्ततः ॥ 
प्रादवभववाग्यक्तादवारुखोतस्तु साथकः ॥ १० ॥ 
यस्मादवोक्प्रवतन्ते ततो$वॉक्खोतसस्तुते ॥ 
तेच प्रकाशबहुलास्तमोद्विक्ता रजोधिकाः ॥ ११॥ 
तस्मात्‌ ते दुःखबहुला थ्यों भूयश्वकारिणः ॥ 
प्रकाशाबदिस्तश्व मनृष्या साधकाश्व ते ॥१२॥ 
विष्णुपुराण प्रथम अंश अ० ९ छोक ६ से १० तक । 
इसका भाष।र्थ यह हे कि अह्माने सशिकी उत्पन्न करनेके लिये विचार 
किया. तब वृक्ष उदपन्न हुए। इन वृक्षाम पांचों प्रकारके वृक्ष झांडी 
बेढादि सब आ चुके । यह सब विद्याहीन थे अन्दर बाहिरसे सर्व- 
था अज्ञानी, बेंसुध । बरह्मकी यह पहली उश्न्न की हुईं बस्तु प्रथम 
सश्टिक नामसे प्रसिद्ध ह३, अक्षाजीने इससे अपना मनोरथ सिद्ध होते 
न देखकर और स्भ्टि हुईं। कीट, पतड़, पशु, पक्षी, सब इसके अंतर्गत 
हैं, यह साथ्ट तमप्रधान थी ओर सत्यके शानस शुन्य कुपथगार्म। और 
मूर्खताकी बादिमत्ता समझनेषाली, इनको सुख दु।खका बोध होने पर 
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भी यह मूर्ख थे अर्थात्‌ यद्यापि इनको छुख और दुःखका ज्ञान था परंतु 
जान बूझ कर दु/खमम फेस जाते थे दानके लिए जलका विचार न 
करते थे, इम्गलिए इससे भी अह्माजीकों सम्तोष न हुआ, और दूसरी 
सष्टिका बिचार किया अर्थात्‌ सल प्रधान देवतालोग उत्पन्न हुए । 
यह छोग अन्दर बाहिरके जानने वाले, ओर सुख रह प्राप्त करनेवाले 
ओर सब स्थानोमे प्रकट होते हुए इनसे ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए फिर 
मनुष्यो की रचना की यह सत्य, रज, तम, ग्रधान दुःख से मिले हुए 
और अन्दर बाहिर के अच्छी प्रकार जाननेवाले ये। इन छोगां की कर्म 
आधिकारी और ज्ञान अधिकारी देखकर श्रह्मा बहुतही प्रसन्न हुआ । 
ओर समझा कि यहाँ प्रयोजन की पर्तु है। 
प्रकृति नियम बडेही अद्भत ओर विचित्र हैं, इसी से साष्टि और 
इखर का कोशल मतीत होता है कोई वरतु साष्टि ऐसी नहीं है कि 
जिसमे वर्ण भेद और जाते भेद न हो जिस समय जगत्‌ मे मनुष्य का 
नाममान्न भी न था और हमारे सुसभ्य बाबू छोग जिस मनुष्य सम - 
दाय को “सब समान है ” कहकर पुकारते है भविष्यत्काल के उदर 
में था उस समय भी जाति भेद और वर्ण भेद विद्यमान था, यह सार 
कर्ता अपने मार्नसक विचार को ,नहीं जानते थे क्या वह सर्वगुण 
सम्पन्न और सर्वान्तर्यामी ओर सर्वेज्ष जग दीख्वर यह नहीं समझता था 
कि उसकी अभिलाषा क्योकर पूरी हेसक्ती हैं अथवा प्रकृति में यह 
शाक्ती न थी कि केवल वृक्षों को ही उत्पन्न करती । मनुष्य आर जीवों 
| उत्पन्न न करती । बात यह कि जगदुलत्तिका कारण न कोई 
जानता है ओर न किसी में जानने की शक्ति थी, पहले पांच तत्त 
[ पदार्थ ] थे पीछे पह्ा हुए, फिर देवता हुए यदि आप देवताओं की 
शक्ति के भी मानने वाले नहीं है तो मलुष्य हुए मनुष्य सब से श्रेष्ठ 
और वही सब से पीछे इआ है, अब साथ को चाहे बह्मा ने उसन् 
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किया, चाहे प्क्ृति ने, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि रचने वाले ने भांति 
२ की साश्टि उत्पन्न की, यही तो एक अद्भुत बात है यह भेद ही तो 
विस्मय जनक है, अब तुम प्रक्ृति की विचित्र और अड्भत शक्ति पर 
विचार करो, देखी सब से प्रथम' पांच तख जो नि्जीव थे उतपन्न हुए 
जिनके नाम अप्नि, जल, वायु, प्रथ्वी और आकाश है, अब यादे आप 
आकाश तल को भी न माने, तो चार पदार्थ अथवा तस वाथु ते 
ज जछ ओर पृथिवी को तो अवश्य मानेंगे । 


इनसे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य आर शूद्र चार वर्ण प्रकट हुए । और 
यह विभाग उस समय भी था, जब कि महात्मा मनुष्य सैसार भे नहीं 
पधारे थे, वायु के गुण देखा, शान्त ह, कोमल है ओर वेगवान है तथा 
बढिष्ठ है, निर्मल है, झांद्ध सर्वोपकारी है इस की प/क्ता, कोमछता 
और बेग की देखकर निःसन्देह ब्राह्मण कहने की चित्त चाहता है दे 
खो वायु सब के साथ है परन्तु सब से पृथक भी है दूसरों को लाभ 
पहुंचाता है अपने लाभ से इसे कुछ पयोजन नहीं यही ब्राह्मणों के 
गुण है । 

अग्नि तेजवान है ओर तरिण है इसमें क्षत्रियत्व टपकता है जलते 
हुए अड्जार की प्रचण्ड ज्वाला को देखकर कोन कहता है कि वीर 
क्षत्रियों को इस की उपमा न दीजावे/इसमें कुछ सन्देह नही कि भरिन 
के और क्षत्रियंक एक गुण हैं, वह संदेव उद्योग करती है और यह 
भी श॒ण क्षत्रियों का है | इसी प्रकार जल के गुण वैश्य के से हैं, वह 
खेतो को जल प्रदान करता है, खेतों की उन्नति का कारण है अधू 
र का पूण काना जलही का गुण है, सदा शीतल है, सर्व प्रिय है 
आहा ; वैश्य के जल से क्‍या अच्छे गुण की समानता है, अब 
रही पूथिवी सो वायु, आगे, जल, सबको पृथिवी से सहायता मिल- 
ती है, चलने का स्थान प्ृथिवी के बिना ओर कोई नहीं. आदि प्ररुष' 
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के दाना चरणो से पृथ्वी बनी है; जेसा कि श्रुति कहती है । 
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॥ पदभ्यांशूमि! ॥ 
और तीनों वर्णों के सेवक चरण हैं, भगवान्‌ के चरणा से शूटर! की 
उत्पत्ति है, इसी से पृथिवीकी उपमा शूद्वें से होसकती है और वास्त- 
३4 में सत्य भी यही है, वायु, औभ्र, जल और प्रथिवी के गुणों की 
समानता ब्राह्मण, क्षन्रिय,वर्य और शूद्र से दिखाई गई है, जब कि 
पाँच तलों के कथन में आकादा की भी गणना है, इस लिए आकाश 
की समानता तपस्वी अह्मण की भव्य और पावन मूर्ति से देते हैं, चाहे 
आधुनिक सुसम्य बाबू मानें, अथवा न मानें, क्योंकि यही वर्णभेद्‌ 
के मूल हैं । 
पाठक वृन्द!आप नेत्र खोल कर समस्त तह्माण्ड की ओर देखि- 
ए, उसमें किस प्रकार वर्ण भेद और जाती भेद प्रत्यक्षरूपते विद्यमान है, 
ईश्वर ने पश्चमूत के अनन्तर वृक्ष फल आदे उत्पन्न किये। इनमें वर्ण 
भेद विद्यमान है। यज्ञ की पवित्र कुशा आक्षण रूप है, ऊँचे ताल खजूर 
आदि उच्च तन क्षत्रिय हैं, नीम गूलर आदिवेश्य हैं, बचूछ जन्टादि 
हृढ और कुरूप वृक्ष शूद्र हैं । गृढ विचार से देखो कि इसी प्रकार इनका 
वर्ताव सैसार में होता है या नहीं । यही भेद्‌ पांचों प्रकार के छोटे 
बडे वृक्षों में जारी हैं, इसी प्रकार पशुओं में भी यही भेद विद्यमान हैं। 
देखिये शासत्र का यह वाक्य क्या“कहता है।-- 


्राह्मणश्वेव गावश् कुलमेक द्विधाकृतम्‌ । 

एकत्र मन्त्ास्तिष्ठ ति हविरन्यत्रतिष्ठति॥ 
ब्राह्मण और गौ वास्तव में एकही हैं केवल इनके दो भेद हैं,एक तो 
यज्ञ करने वाला मन्त्र है और दूसरा यज्ञ करने वाी सामग्री है। अर्थात्‌ 
आह्मण मंत्र पढता है ओर गो से घृत दुग्धादि होम की सामग्रिय उत्पन्न 
होती हैं, महाभारत मे भी जहां च्यवन ऋषि की कथा है, वहां लिखा है 
के गो और ब्राह्मण का एक मूल्य है, अथांतू अमूल्य पदार्थ हैं इसी से 


४0 व्याख्यान रलमाछा । 


पशओ मे गौ आाह्मण है, सिह क्षत्रिय है, महिष बकरी आदि वैश्य 
ओर ऊँट अशादि भाखाही जीव शूद्र है । पवि यज्ञ का कार्य पूरा 
करने वाली गौ ब्राह्मण हो सकती है या नही ! बलवान्‌ सिह को क्या 
क्षत्रिय नहीं कह सकते | सब को छाभ देनेवाली भेस ओर बकरी क्या 
वश्य केसे गुण नही रखती ! इसी मार भारवाही ऊंट घोड़े आदि 
भी शूद्व है। 

नवशिक्षित क्षत्रिय महाशय उत्तर दे, कि सिहकी समानता क्षत्रिय 
में ठीक नहीं है। कहिए यह “सह” शब्द जो आपके नाम के साथ 
होता है, यह सिह का पदशुओ मे क्षत्रिय होना प्रकट करता है या नहीं 

पाठक महोदय ! आपने देखा पश्चभूती में चार वर्ण विद्यमान है । 
फिर वनस्पति में चार वर्ण हे, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है 
कि सिह, हस्ती, वृषभ, भेंसा, गेंडा, बड, पीपछ खजूर, सर्प, छक्कृदर 
ओर कपि ( बन्दर ) सब अपना वर्ण भिन्न २ प्रकट कररहे है । अब है 
नवशिक्षित प्रतिष्ठाह महाशयों|ओर है अन्य देशवा्सी महो दयो | बताओ 
यह भेद किसने किया है ! किस की मूख्खता हे! यह किस प्रकार 
भेद हुआ है 


बिचारे पशु और वृक्ष तो यह न समझते थे, कि अपनी प्ृथक्‌ २ 
समाज ओर प्रथरूरआश्रम करढलो।हंगूर का सुख काला और पूँछ लम्बी 
कर देते, सिह के नख तीकण फाडनेवाले और हरित की नाक प्रथ्वी 
तक लम्बी लटका देते, अवश्य यह इश्वर हो ने अथवा प्रकृति ही ने 
किया है । हम इंश्वरकी शक्तिमे दखल नहीं देसकत और नहीं कहसक- 
ते कि क्यो नहीं उसने सब जोावों को एकही रूप का बनाया । परन्‍्तु 
ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अवश्यमेव ईश्वरको वर्ण 
भेद स्वीकृत है । 

आप लोग तो शा्र पढ़े ही नहीं ओर यदि पढ़े हों तो उसे मानते 

, ही इसलिये आपको शास्त्रों की दोहाई देना वृथा है। परन्तु आहए 


#&ब्द 


उ्याख्यान रलमाला | है 


पवारिए | युक्तिबल से दो २ बातें करे और उनको प्राचीन शाखा से 
भराते जाआ,कि वर्णभद ओर जाते भेद ठीक है या नहीं ( वह न्याय से 
भरपूर हैं अथवा ब्राह्मणी की स्वार्थता है। देखो वृक्षों के कई प्रकार 
के भेद हैं। और उनके आहारो से प्रतीत होते है परन्तु क्या बाह्याकार 
से ही भेद प्रकट होसकता है! किसी और प्रकार नहीं ! अवश्य होस- 
फता है, इसीलिए तो इश्वर वनरपाते और पशुओं को बनाकर 
धन्‍्तुष्ट न हुआ । एक भेद ओर है उसका नाम अतिरिक्त भेद है । जब 
धर नेदेखा कि और साश्टि में यह गुण नही है तो उसने मनुष्यों को 
उत्पन्न किया, इसका भेद बडा विचित्र ओर अड्भत है । ओर मसाष्टि भे 
पिस्मय जनक है । देवताओं के अनन्तर भी मनुष्य के उत्नन करने 
का आवश्यकता हुईं । यही मनुष्य का गोरव है । इसमें तीन गुण से 
भरहुए मनुष्य को अर्थ, काम ओर मोक्ष होता है । यह बात देवता" 
आ को भी अप्राप्प है । देवताओं को सुख और आनब्द प्राप्त हे 
मनुष्य उद्योग करके देवताओं के समान प्रत्युत उनसे उच्चतर हो सकता 
हैं, परूतु देवता उद्योग करके मनुष्य से श्रेष्ठ नही होसकता । मनुष्य 
जा अक्षय पद प्राप्त कर सकता है, उससे कोई बढ़कर पद नहीं। मनुष्य 
के समान पद ग्राप्ति के लिए देवता को चिर्कालकी आवश्यकता है 

इससे भनुष्य की श्रेष्ठता है।जिस ”आन्तरिक पर्रिवर्तेन अथवा आन्तरिक 
चिह्न का हमने ऊफ नाम लिया था उसके अनुसार मनुष्य ही बनाता है। 
पाँचा तस्वों में वह बात नहीं है,बृक्षो मे भी न होने के समानही है । 
पशञ्ञुओं की अवस्था इनसे कुछ श्रेष्ठ है, क्योंकि इन सच्र का भेद बा 
हा लक्षणो से नहीं है, ओर याद कुछ है तो गणना में नहीं, भनुष्यों 
का वर्णभद निताम्त आन्तारिक है, ३ धसे भी साश्कितां के अद्धत को 

शल का पारियय पाया जाता है। किसी गूठ विचार से जीव जड सब 
का बंद परामात्मा ने किया है, परन्तु कही आकार में कही शरीरान्‍्त 
गत, झन्तिम स्थानहीं भेदको प्र करता है, यह आन्तरिक चिह्न भी 
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बाह्य चिहों की भांति कुल में परम्परा चलेभाते है अर्थात्‌ जिस प्रकार 

न्‍्य जीवोका बाह्य चिह्ृ कुलपरम्परा से चला आता है, इसीमकार 
मनुष्यका भी आंतरिक चिह्न कुलपरम्परा से है। सिंह का युवा बच्चा 
भूखा प्यासा दर्बल रागगरत होने' से भी सिह का ही पुत्र है, ओर 
लोगों की उस आकार मात्रसे ही भय होता है, परन्तु गदभ यदि 
सिंह का मगान भी ओढकर निकले तो वह ग्देभही रहता है ।हस्तीका 
बच्चा केसा ही स्थूछाकार और बलवान भी हो सिहके निरबंठ शावक 


€ बच्चे )का सामना कदापे नहीं कर सकता, गी केसी निंबह और 
बलहीन हो खरी से उसकी अधिक ग्रातिष्ठः है । 
कपरित्यज्यदुशंंगां दुह्ेच्छीलवर्तीखरीम 

अर्थात्‌ दुश गो को व्यागकर कोई सुशीक्षा खरी को न हुह्ेगा, 
आन्तारिक चिह्ो से सम्बन्ध होने पर भी पशओ का जाति भेद्‌ बाह्य 
के चिह्दो से लिये जाता है, उनके आन्‍्तारिक चिह्दो मं अन्तर होनेपरभी 
बाहिर के चिहोसे ही उनकी कुछ परूपरा मानी जाती है। मनुष्यों 
का वर्ण तथा जाति भेद आन्तरिक समझा जाता है, इसालिए वह और 
जाति को शामिल,नही कर सकता, कोई पुरुष केसाही शुद्धाचार ओर 
याग्य क्यों न हो, परन्तु इससे वह किसी ओर वर्ण अथवा जाति भे 
दाखिल होने के योग्य नही होसकता,क्षाजय अथवा शूद्र विद्या ओर अनु 
पान मे बहुत बजाने से अथवा अपने सदाचार की श्रेष्ठता करने से 
आह्मणका सवर्णी नहीं होसकता, हस्ती का हृष्ट पृष्ट ओर बलिष्ट बा- 
लक हस्तीका बच्चा कहलाकर शोभः पासकता है, परन्तु कोई उसकी 
दृष्ट पुष्टता से उसे सिह का बालक न कहेगा, इसी प्रकार झूद्र यदि 
बहुत बढ जाय अथवा वचार मे ब्राह्मणों के समान होजाय तब भी 
वर्णमे आह्मण नहीं होसकता, इसी प्रकार निबड ओर अनपढ़ ब्राह्मण 
भी ब्राह्मण वर्ण से पतित नहीं हो सकता, इसमें कुछ सन्देह नही किन 
उत्तम कमा आर शुद्धाचार से अपने वर्ण में अष्ठ होसकता है। 


व्याख्यान रलमाला । हरे 


अब एक बात शेष है ओर वह यह है कि यदि बाह्मण वेदाध्यय “ 
नादे के न करने से जाति से बहिष्कृत नहीं होमकता, तो म्लच्छां 
के साथ खाने से क्यों खारिज होसकता है । इसके विषय में हम इतना 
कहते हैं कि, जब मनुष्य निर्बछ रोगी रहता है उसका शरीर रहता हैं, 
परन्तु मर जाता है, तो कोई भी उस शरीर को दाह किए बिना नहीं 
रहता । इसी प्रकार महा पाप करने से ब्राह्मण और क्षत्रिय का जाति 
वर्ण नष्ट होजाता है। अर्थात्‌ मरजाता ह,और वह बिरादरी से निकाल 
दियाजाता है, जवतक यह जाते नहीं मरती है, तबहीं तक वह ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय समझा जाता है (१)सलगुण, (२) रजोगुण,(२)रजतमो 
सलगुण, (४) तमोगरुण-इन चारो ग्रणो से चार पर्णों का आन्तरिक 
चिह्न बनाया गया है, यथा शासत्र मे लिखा भी है । 

शुद्ध विचार वाले बह्मा ने साश्ि को रचने के लिए जब इच्छा की 
तो उसके सुख से एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुईं, जिसका स्वभाव सच्गरुण 
प्रधान था और बाहुओसे रजोग्रणवाली स॒ष्टि, और जघाओ से रम 
ओर तमग्ण वाली ओर पेरो से तमोगरुणवाली साभ्टि उस्न्न हुई,हहनमे 
पहले ब्राह्मण,दूसरे क्षत्रिय तीसरे वेश्य ओर चोथे पेरों वाढी शूद्र है । 

ब्राह्मण चाहे कैसी पातितावस्था में हो ओर अपनी विधा और क्रिया 
कर्म को भूछ गया हो,परन्तु उसकी सलगुर्णी वृत्ति बदल नहीं सकती 
हो उसकी शरीरकी दशानुसाररुग्ण रहसकती हे, इसी प्रकार क्षात्रय 
चाहे केस ही सखगुणके लिए उद्योग करे, परन्तु उसकी प्रकृति तो 
रजोगुणसे बनती है वह किसी प्रकारसे भी बाह्मण नहीं होसफ्ता ॥ 
हॉ यदि ब्राह्मण विद्वान है, कर्म काण्डी हे,तो उराका सखग॒ुण 
पूर्णभासकि चन्द्रमाकी भांति प्रकाशमान होगा, ओर क्षत्रिय अपने 
कर्मम पूर्णरूपसे तत्पर होगा ओर सदाचारी हैागा उसकी शूरबीरता 
मध्याहकालके सूर्य की समान तेजोमय होगी,इसी प्रकार ओर जाति 
यांके विषयमें भी जानछोयही सृष्टि नियम हे औरहइसी साशे नियमके 
प्रतिकूल जो लोगहे,वह चांडाल ओर वर्णसड् (दो गलेह जिसे बाह्मणी 


है.2 प्याख्यान रलमाला । 


और शद्का जाया महा नीच चाडाल(भंगी)कहा जाता है जब कि स- 

गुण वाली|बाह्मणी तमोगुणवालेशूदसे'मिल दोनोकी प्रक्ातिका संत्या 
नाश होकर उच्चकोटिका तम उत्पन्न हुआ,ओर उससे घृणारपद भगी 
उत्तर हुआ,यह केवछ उदाहरण है ओर जातियोपर भी इसी प्रकार 
अनुमान करले।स्पष्ट प्रतीत होता है कि जातिभेद्‌ इशरकों ही स्वीकार 
है,यह किसीका गहा या बनाया हुआ नहीं वह मूर्खतासे नहीं बना है 
प्रत्युत हिन्दुआकी उन्नातेके साथ उसकी उन्नाति हुईं है, पशुओंका वर्ण 
भेद,शागीरिक है और मनुष्यका आन्तरिक, स्वाभाविक कुछ परुपरा 
परन्तु घोर पापसे पक्ाति आर कुल दोनो ही 'मेट जाते है। 

इस बातको हम पहलही कहचुके है, कि बाह्मणका स्वभाव साचिक 
है, इसी प्रकार क्षत्रियका राजसिक, वेश्यका राजासके और ताम- 
सिक ओर शूदका खमाव तामासिक है यह स्वभाव भेद हमको चार 
वर्णोके गुण, कर्म और अवर्थासे ज्ञात होते हैं, शाख्नने इसको बडी 
उत्तमतासे दर्शाया है, पर्तु आप महाशयोके सामने युक्तिहीसे काम 
लिया जावेगा ओर जैसे आपके पश्न होंगे वेसेही उत्तर दिये जावेंगे,देखिये 
जेसे भारतवर्षमे अनेक प्रकारके पशु और आरण्यक जीव विद्यमान थे, 
जिनको किसी प्रकारकी बाद नहीं थी,यह नंगे फिरते थे और वृक्षेके 
फल पुष्प खाकर निवोह करतेथे,इनकों ख्वाने,पैनि,भूषण पाहिनने,पुरुतक 
पढने आर्य समाजके दफ्तरम माम लिखाने, ब्रह्म समाजके मन्दिस्मे 
जाकर उपासना करने आई बातोंका कुछ भी विचार नहीं था । 

सिह, रीछ, मेंस, किसरि इनका रूप नहीं मिलता, पुरुषांके से 
इनके नेत्र, कर्ण और नासका थी झड़ पुच्छसे हीन थे, तीक्ष्ण लम्बे 
डरावने दात और फाडने वाले आंकड़े नख अवश्य रखते थे, जिस 
समय इनमे मॉंसोका बल था, उस समय कोई मोलवीं अथवा पण्डित 
इनको शिक्षा देने वाला न था, ओर न सभ्यता सिखने बाला । जि- 
सेने उनकों उस अक्स्थामे शानें। २ उन्नतिके सोपानपर के जाकर “हः 
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जरते इनसान” बनाया हो, केवछ काठकी विकराल गातिसे प्रकराति के 
नियमने ही उनको इस नूतन अवस्था तक पहुँचाया, ओर उस समय 
के लोगों की समान अवस्था और एकसी बनावट होने परभी बहतो 
को उन सबका शिक्षक बनाया, और उन शिक्षकोने उस समयके पु* 
रुषोको शिक्षों ओर सभ्यतासे भूषित किया तो कया आप यह रवी- 
कार नही करेगे, कि उनका स्वभाव अवश्य सामान्य प्ुरुषोसे उत्तम 
था, अथवा यह कि प्रकृतिने अवश्य इनका और छोगोसे श्रेष्ठतर गुणा 
से भूषित किया था ! अस्तु आप छोगोंका यह कथन हम विना किसी 
प्रकारके तके वितक स्वीकार कग्लेते है, कि ब्राह्मणोने वर्ण भेद तथा 
जाति भेद केवल अपने आपको सर्वोत्तम करनेको किया, परन्तु इसके 
साथ आपको यह तत्काल मानना होगा कि सबसे प्रथम ब्राह्मणही 
विद्वात और बुद्धिमान हुए और सबसे प्रथम उनको विद्या ओर बुद्धि 
पर अधिकार प्राप्त इुआ | अत्तए्व बाह्मण वह छोग है कि जिससमय 
नुष्य वनमानस की अवस्थाम अज्ञानी और मूर्ख थे उनसे उन्नति 
करके सबसे प्रथम मनुष्योके गुरु बने केवल इस गुणके प्रतापसे जो 
इस समय और वनमानसो की अपेक्षा प्रक्ृतिने उनको विशेष प्रदान 
किया था | 
आज कलका समय आप ढलोगेंकी मनभावनी उन्नतिका समय हे, 
स्कूल कालेज, पाठशालाएं, मदरसे ओर शिशुशालाएँ विद्यमान ह,परत्येक 
वद्याके पण्डित महादय बाहुल्‍यतास मिल सकते है । इस समय विद्या 
पढ़ना ओर सीखना सबकी सुगम है, ऐसे समयम भी जो विद्या प्राप्त न 
करप्तक, क्या वह नितांत कुबुद्धिवाला पुरुष नहीं है ! पाठक बृन्द ! 
आज़ वह समय है, कि सूक्ष्म री सूक्ष्म विषय सीखने के लिए उपाय 
विद्यमान है, बैठने को यदि उत्तम नहीं तो साधारण स्थान अवश्य 
मिलजाते है, यह तो नहीं, कि निधन विद्यार्थी पोपठ के वृक्ष के 
नीथे बैड व्याकरण याद कर रहा है, आधी चछती है ओर बृक्ष की 
शाखा के टूटने का भय है वर्षा होरही है ओर शीत ककारण कपकपी 
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लगरही है भोजन के न मिलने से वृक्षों के फल पुष्प खाकर निरव्हि 
कररहा है. मलुष्यों की सड्रति न मिलने से पशुओं में मिलका रहता 
है। भाई | अब तो सहसझ्रो पुस्तकें,सहर्तरों स्कूल, सहर्सों पाठशाला 
लाखों,आम, करोडों मनुष्य ओर मनो खाने पीने की सामामरेएं 
विद्यमान हैं, इससे सहज ओर सुर्गत तथा उत्तम अवसर विद्या प्राप्ति 
करनेका क्या और होसकता है ! परन्तु इस सुगमता परभी कितने 
सुशिक्षित है ! 

परन्तु उस भूतकाल मे जब किउत्तम अन्न,गाय से दुग्ध ओर दुग्ध 
से घृत निकालने का विचार मनुष्य को स्॒प्त में भी नहीं था, उस 
समय मेंजों लोग उन सब आवश्यकताओं को2हर करके उन्नति के 
सोपान पर आरूढ हुए हैं, उनके गुण केसे उत्तम और आपूर्व थे, इस 
समय की उच्चशिक्षा ओर सभ्यता की डीग मारने वाले छोग जो उस 
समय की आचीन विद्याओं को देखकर विस्मित होते हैं, और उनके 
प्राप्त करने की शक्ति अपने में नहीं पाते, इन अद्भुत विद्याओं को 
जिन छोगों ने किसी की सहायता के बिना प्राप्त किया था वह केसे 
अद्भुत ग्रणों के छोग थे। जिस परमेश्वर को “यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्यमनसासह” कहा गया है,उसके पास जिनका मस्तिष्क यहाँ- 
तक पहुंचगया है, कि सब मस्तिष्क का घमण्ड उससे चूर २ हो 
गया ओर होरहा है तथा और होगा. वह छोग कैसे अदूभुत स्व- 
भाव रखने वाले थे, कि जिनके मस्तिष्क से विज्ञान, ज्योतिष काव्य, 
पुराण आदि निकल कर समस्त भूमण्डल में विद्या के प्रकाश फेलान 
का कारण हुए हैं, वह किस खभाव के लोग थे ! अब हम भी तुम्हारे 
सुर मे सुर मिलाकर कहते हैं, कि त्राह्मणही वर्ण भेद तथा जाति 
भेद के कारण हैं, जब कि उन्होंने अपने ग्रणो से एक अद्सुत गुण 
पाया तो उसकी सदेव रक्षा के लिए और देशके लाभ के निमित्त 
जिससे उनका सुस्वभाव साधारण निकृष्ट ग्रण से मिलकर नष्ट न हों 
वर्ण भेद को वेदाचुसार विख्यात किया इस उत्तम गुण के पश्चात्‌ जो 
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लोग बलवान हुए नही को हम क्षत्रिय मानलेते है, उन क्षत्रिय ओ 


ब्राह्मणों २ प्राचीन काल भें अपनी २ अष्ठता के लिए झगले हुए 
परन्तु उससे हानि क्या है ! ओर भी विचार करने की बात है कि 
“ब्राह्मणोस्यमुखमासीत्‌” इस श्ुति के अनुसार जब कि चार वर्ण 
की उत्पत्ति है तब मनुजी उनके कर्मोका विधान करते है यह नहीं 
कहते इन कमोंका करनेबाला यह वर्ण होता है और गीता में स्वभाव 
लिखे है सो वह प्रमाण नीचे लिखते है । 
अध्यापनमध्ययन यजनं याजन तथा। 
दान प्रतिग्रह चेष ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ मनु ०॥ 
वेद पढ़ना पढाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना यह छः कर्म 
आह्मणंके वारते नियत किये गये और- 
मो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च्‌। 
ज्ञानंविज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकमस्व भावजम्‌॥ भ ० गी ० 
मनसे किसी का आनिष्ट चिन्तन न करना, इन्द्रियों का रोकना, 
पवित्रता क्षान्ति ( सहना ) आर्जव ( सीधापन ) कोमलता, ज्ञान, 
विज्ञान, आश्तिकता ३ श्र को मानना यह बाह्मणो के ख्वाभाषेक 
कर्म हैं। दि 
प्रजञानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्पप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥ मनु "॥१ 
शौय्यतजोधृतिदाक्ष्य युद्धेचाप्पपलायनम्‌ | 
दानमीश्रमावश्च क्षात्रकमेस्वभावजम्‌॥ भ *गी २॥ ९ 


प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, विषयों मे नहीं फेंध्ना, 
वेद पढ़ना यह कर्म क्षात्रेय के हेतु बनाये ॥ १ ॥और शुरता, तेज 
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धूते, वैय्य, चतुरता, य॒द्ध से नहीं भागना, वान देना, ईश्वर में शरीति 
करना यह क्षत्रियों के स्वाभाविद्ध कम हैं ॥२॥ 


पशुनां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेव च। 
वणिकपथ्थ कुसीदं च वेश्यर॑य कृषिमेव च ॥मनु० ।१। 


कृषिगोरक्षव णिज्य वेश्यकमेस्थमावजम ॥भ ० गी '२॥ 

पशुओं की रक्षा करनी, दान करना, वेद पढना, व्यापार करना, 
थाज लेना, खेती करना, यह कर्म वेश्यों के अर्थ बनाये ॥ १ ॥ खेती 
गोपालन व्यापार यह वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है ॥ २ ॥ 


एकमेवहि शूहृस्य प्रभुः क्मंसमादिशत्‌ । 
एतेषामेववर्णानां शुक्षषामनसूयया॥ मल" ॥ 3॥ 
परिचर्यात्मक कम शूद्वस्यापिस्वभावजम॥भ ० गी० । 


शुद्र का एकही कर्म है, निन्‍दा को छोडकर तीनो वर्णों की सेवा 
करना यह मनुजी ने ठहरा दिया है ॥ १॥ गीता में लिखा है शूद्र 
का सेदा करना यह स्वाभाविक कर्म है ॥ * ॥ 

इससे यह बात सिद्ध होती है कि आह्ण को ऐसे,श्रत्रिय को ऐसे, 
बेश्य को ऐसे ओर शझूद्व को ऐसे कर्म करने चाहिये यह अर्थ नहीं है 
कि इस कर्म के करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र होजाता है किन्तु 
चारो वर्ण प्रथम उत्पन्न हुए पश्चात्‌ उनको कर्म सोपे गये जैसे कोई 
कहे कि यज्ञदत्त तुम यह काम किया करों तो क्या इसके यह अथ 
होगे कि जो अमुक २ कार्य करे वोही यज्ञदत्त होता है इससे विदित 
हुआ यज्ञद्त्त किसी पुरुष का नाम पूर्वक्ाल से है, अब उसको कार्य 
सोपे गये है, यदि कर्म करने से ब्राह्मणादि होते तो ऐसे लिखते कि 
। अध्ययनादिक करे वह ब्राह्मण होता है, सो यहां यह बात नहीं 
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कन्‍्तु उनको कार्य सोंपे हैं जेसे कि पहिले तो चारों वर्णों के नाम पी 
छेसे उनके काम और फिर । 
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अतीत्य हि गुणान्सवान्स्वभावो मूध्नि वर्तते । 

स्वभाव सबसे अधिक बलवान है, जिसके स्वभाव मे जो बात है 
वह कभी नहीं जाती, गुणो से शुण अछूग नहीं होता और यह भी तो 
सोचने की बात है कि बड़ा होना'कौन नहीं चाहता यादे उपरोक्त षट्‌ 
कमोंसे ही आह्मण होता तो वेद तो तीनो वर्ण पढ़े होते थे,क्या जो पढ़े है 
सो पढ़ा नहीं सकते, जिसने यज्ञ किया है वह करा नहीं सकता, फिर 
तो आह्मण के घट कर्मों को सभी कोई करसकते ये और सभी बाह्मण 
होजाते सो मनुजी ने निषेध कर दिया कि ओर वर्ण बेद विद्या को 
नहीं पढा सकते, इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण जाती जन्म से 
ही होती है नही तो विश्वामित्र तप न करते, यदि पढे का नाम ब्ाह्म- 
ण होता तो मूर्ख बाह्मण ऐसा अयोग मानवधर्म शाख मे नहीं 
होता आर कर्म करने से जाति नहीं बदलती, परशुराम ने इक्कीसवार 
पृथ्बी के सब क्षत्री मारडाले वे भी ब्राह्मण थे उन्हे आज तक कोई 
क्षत्री नहीं कहता, द्रोणाचार्य अज्न विद्या सिखाते थे उन्हे आज तक. 
कोई क्षत्री नही कहता, यह महाभारत में युद्धभी करते थे यहभी क्ष- 
ञ्री नही कहलाये आाह्मण ही कहलाये, फिर कर्ण जब परशुराम के 
पास विद्या पहने को गये तो झूठ बोले के मे ब्राह्मण हूँ पीछे परशुराम' 
ने क्षत्री जान कर शाप दिया याँदे पढनेसे द्वी ब्राह्मण होते तो उन्‍हें 
क्यो छिपाना पडता,ओर ग्रुण कर्म से ही उच्च वर्ण होता तो कर्णमे को- 
न से गुण क्षत्री के नहीं थे सभी थे, थे भी असल क्षत्री पर अपनी जा 
ती की खबर न होनेसे सूत पुत्ननाम से बिरूपात हुए थे, जिस 
समय द्वापदीके स्वयम्वर में धनुष कर्ण ने उठा लिया हब उस 
समय द्रोपदी न कहा ।र्क हम सूत पुत्र को बरण नहीं करेगी क्‍यों 
कि यह क्षत्री जाति नहीं यह सुन कर्ण ने छज्नित हा धनुष 
रख दिया, अब कहिये यादे ग्रुण कर्म से जाते होती, दी 

छ 


५० व्याख्यान रलमाला ॥ 


कर्ण धनुष रखता ओर द्रोपदी क्या आग्रह करती कर्ण में कीनसी 
बात की कप्ती थी परन्तु सूत के पालन करेने से सूत जाति प्रसिद्ध 
होगई हत्यादि प्रमाणा से जन्म से ही वर्ण व्यवस्था सिद्ध होती है । 


॥ मृत्युपश्चात्‌ जीवन ॥ 


मिसेज एनी वेसन्टे का व्याख्यान जो महाराजा 
फरीद कोट के राजभवन में हुआ था, 
जिसका अनुवाद । 
सम्मलूनिवासी श्यामलाल जोशी उपमनन्‍्त्री सनातन- 
धर्म सभा सम्भल से कराकर- 
पं० बलदेवप्रसाद मिश्र मुरादाबाद निवासीने 
प्रकाशित किया । 

महाराज साहब व मित्रगण ! 

आप का धन से क्या सम्बन्ध है ! आपका बान्धवों से क्या स 
स्वन्ध है! आपका अपनी ख्री से क्‍या सम्बन्ध है | हे मनुष्य तेरी 
मृत्यु निश्चय है । उस कन्द्रा ब्राजित जीवात्मा को खोजकर, आ- 
प के पिता ओर पर पिता कहा चलेगये ! यह वह प्रश्न है जिसको 
महार्षे वेदव्यास ने महर्षि शुकदेव से फिया था भोर अनेक युगानन्‍्त 
रो से मनुष्य जाति में यह प्रश्न उठता रहा है। मनुष्य के मनमें यह 
विचार कमी २ उठा करता है कि जीवन का कया सुख है ! जगत 
के साधनो ओर बल पराक्रम कीर्ति से क्या प्रयोजन है ! यदि कभी 
यमराज हमारे हाथा से यह सुख छोन लेगा अतएव अनादिकाल से 
यह प्रश्न होता आया है कि जन्म और मृत्यु क्या पदार्थ है, हम:इस 
संसार में आते हैं और चले जाते है। हम अल्प समय के हछिये 
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यहा हैं परन्तु प्रयेक् समय हम-में परिवतन होता रहता 
है । जिस वस्तु को हम ग्रियः समझते है ओर जिस पर 
अगना चित्त लगाते हे वही हमोर हाथो से यमराज छीन छे- 
ता है समय आने पर स्वयं हम भी, म्रत्यु को प्राप्त होजाते है । संसार 
के सांर सन्देह युक्त विषयों में प्नत्युही एक निस्‍्सन्देह पदार्थ है। भग- 
वाद श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्वीता मे अजुन को समझाया है कि “जा- 
ब्स्याहे ध्॒कों मृत्युधंव जन्म मुतस्यच” अर्थात्‌ जिसका जन्म हुआ है 
उसकी म्॒त्यु अवश्य है और जिसकी म्॒त्युः होती है उसका जन्म निमश्व- 
यहे यदि हम अपने आपको संसार में पाते है तो हम जानते हैं कि 
किसी समय हम संसार से अवश्य चले जावेंग, हम नहीं जानते कि 
कब और किस अवस्था में हमारा शरीर छूट जापेगा । परन्तु एक 
समय ऐसा होगा कि कालदेव निश्चयही हमारा आस करगे इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है। 


विशेष कर मनुष्य इस अवस्था से अपने नेत्रा को फेरलेता ह। कि 
बहुधा मनुष्य अपने आनन्द के समय को ऐसी वार्ता के विचार करने 
मनष्ट करना नही चाहता, परन्तु यदा तदा जब मृत्यु किसी मनुष्य 
के घर में घुस जाती है अथांत्‌ किसी सम्बन्धी की मृत्यु होजाती 
है तब प्रद्यु की ओर मनुष्य की अवश्य ध्यान करना पडता है । तब 
भनुष्य अपने हृदय में घ्रणा कर मृत्यु परविचार करता है। कि यदि 
जीवन का निश्चयही नहै। है तो उसका आनन्दही क्या है ( 

ऐसी दशा भ उसके हृदय में वेराग्य का संसगे होता है। जिस- 
से उसको परीवर्तन शील पदार्थों से अराधे होजाती है, ओर सासारि- 
क सुखो से दृशी फिरजाती है और उसके चित्त में उस अविनाशी अ- 
नादि परमात्मा की ्राप्ति की उत्कण्ठा होती है, जहां आशा निराशा 
की छाया भी नही पडती परन्तु यह यथाथे वैराग्य नहीं हे क्योकि यह तो 
उसे समय में उत्पन्न होता है जब मनुष्य के सुक्षप्नार्ग को मृत्यु रो. 
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प्र व्याख्यान रतमाला ॥ 


कलेती है अल्प समय के पश्चात्‌ यह क्षणिक पराग्य जाता रहता हैं, 
क्योंकि इस वैराग्य का प्रादुभोव जीवाध्माकी वास्तविक उस्कण्ठा से नही 
होता । शुद्ध बेराग्य जिसका मनुष्य के चित्त भे पूरा प्रभाव पड़ता 
है जब होता है जब मनुष्य की बुद्धि से मेरणा किये जीवात्मा 
को परमात्मा केय्रात्ति की छालसा होती है, ऐसे वेराग्य का 
बीज मनुष्य की स्वाभाषेक प्रक्ृते मे जह पकडता हे इस वेराग्य का 
कभी नाश नहीं होता । फिर उसको ऐसा ज्ञान होता है |क सेसार 
भर में एकही जीवात्मा हैं । 


यथार्थज्ञानक बिना सासारिक पदार्था की आशा निराशासे उत्पन्न 
हुआ वेराग्य निराशा के दूर होते ही अपना भयभात रूप हट लेता है ऐसे 
बैराग्य के समय मे जब कि जगत्‌ की अनूठी शोभा वैराग्य के बादलों 
से आच्छादित दी जाती है ओर संसारी सुख रुचकर प्रतीत नहीं होते 
मनुष्य को बड़े बडे लाभकारी उपदेश मिलजाते है परन्तु जब बादल 
हट्जाता है और जगत की शोभामयी माया अपना रूप दिखाती हैं 
ऐसी दशा का छाम सेकट के समय में उठाना चाहिये, जब अपने 
मित्रों ओर कुडुंबियो का वियोग मृत्यु द्वारा हो मनुष्यों को इसवैराग्य 
से लाभ उठाना चाहिये । 


मनुष्य के चित्त में यह प्रश्न उठता है कि जीवन और मृत्यु क्या 
पदार्थ है ! कया हम मृत्यु के पश्चात्‌ का वृत्तान्त जान सकते हैं१ इस' 
बात का तो हम को निश्चय ह कि झरीर के नाश होने पर सब पदा- 
थों का नाश नही होजाता है | शरीर के पात होने पर हमारा नाश 
नहीं होता परन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ होता क्या है ! यमराज से सट कर 
कर हमारी क्‍या दशा होती है और किन किन लोको में हमे यात्रा 
करनी पड़ती है, कोन कान पदार्थ मृत्यु लोक के हमको परलोक में 
प्राप्त होते है !। 


व्याख्यान रलमाला | प्र 


क्या कोई मनुष्य संसार मे परलोक का बृत्तान्‍्त बतछ। सकता हैं 
क्या कोई मनुष्य संसार्में अपने अतुभव से कह सकता है कि मरने वा की 
की क्या दशा होती है ! कौनसी वस्तु उनको संसार मे फिर जन्म 
दिलाती है ! इस स्थूछ म्रत्यु लोक में मनुष्य के पुन्जन्प्त का अधि- 
कार किसको ह!जन्म ओर म्रत्यु का चक्र क्या है जन्म ओर म्त्यु का 
वह चक्र है जिससे हम बेंधे हुए है । ओर जिससे हमारा छुटकारा 
नहीं होसकता और जिस चक्र में घूमते हुए हम ओर छोको मे चले 
जाते है ओर फिर लीट आते है । हमको तीन लोको मे यात्रा करनी 
पडती है इसी चक्र से जन्म आर मृत्यु होतींहे । वह कोन सी शक्ति 
है जिसने जन्म और मृत्यु को इस पारिवर्तेन शीरू चक्र म॑ बद्ध कर 
दिया है क्या इस चक्र से छुटकारा पाना सम्भव है ? क्या हम उन 
बन्वनों को तोडने में समथ है, जिससे हम छुटकारा पासके ? क्‍या 

ई ऐसी स्थायी दशा भी है जिसकी पाकर हमको पूर्ण शाएत ओर 
अनन्त सुख माप्त हो ओर जहां दुःख कुछ भी न हो 


बारम्बार मनुष्य के हृदय में यह प्रश्न उठा करते हे । आज 
रात्रे के बिचार में इसी प्रवन के उत्तर देने का में उद्योग करना चा- 
हती हूँ ओर मे देखना याहती हूँ कि प्राचान ऋषैयो के सिद्धान्तों से 
यह भश्न समाधान होता है कि नहीं प्राचीन ऋषियों के उपेदशों को 
प्राप्त किये हुए विद्वानों के विद्यांबल से में आपके म्रइन का उत्तर देना 
चाहती हूँ । 

हम छोग उस निरिचत अवस्था की खोज करना चाहते है, जिसमें 
रहकर मनुष्य बारम्बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है और किस प्रकार 
इस चक्र से छुटकारा पाकर उस अचल और भनन्‍्त शान्त अवस्था 
कोप्राप्त करता है ॥ 

पहिले हमको इस प्रइन के प्रथम भाग अथोत्‌ जन्म ओर मृत्यु के 
चक्र पर विचार करना उचित है। यह प्रशन आति आवश्यक है क्योंकि 


पद व्याख्यान रलमाला । 


हम लोगो भे से आर्थकाश इस चक्र से निकलने मे समर्थ नहीं हें । 
पूर्ण मुक्त दशा को आप्त होने से पूर्व बहुत कुछ साथनें। की आवश्य- 
कता है और मुक्ति प्राप्त होने से पाहिले हममे से बहुत लोगो को बहुत 
बार जन्म लेना हे परन्तु इस बन्धन को तोडना ओर किस मार्ग पर 
हमको चलना चाहिये सो एक गूढवार्ता है । 


भेने अभी कहा है कि जीवन ओर मृत्यु के चक्र भ मनुष्य को तोने 
छाकमे जाना पडता है,सबसे पहिले म्रत्यलाके है परन्तु इसका जृत्तान्त 
लिखने की अधिक अवश्यकता नही क्योकि इस लोकके वृत्तान्त की इम 
सब लोग जानते ह परन्तु इस विषय में एक बात कहनी है जिसके कारण 
से मनुष्प इस चक्रसे नहीं बचते हम सब सुख पाने को इच्छा 
करते हैं और यदि आप इस पर विचार करे तो यह मनुष्य जन्म 
का एक परम सिद्धान्त भी है कि मनुष्य सदा सुख पाने की इच्छा 
करता है परन्तु इसकों सन्‍्तोष ओर शान्ति कभी नहीं होती । यदि 
वह किसी बस्तु को ग्रहण करता हे ओर उसमे सुख नहीं पाता तो 
अपने मनमे कहता है कि मुझ से भूल हुईं मने भविचार से उस वस्तु 
में सुख चाहा अब में दूसरे मार्ग से सुख पाने का उद्योग करूँ, तब 
वह उस मार्ग से छोठता है और फिर भी सुख़ पाने का विचार करता 
है। परन्तु उसके मन को किसी प्रकार से शानन्‍्त नहीं होगी । यह 
स्वाभाविक बात है क्योकि सुख पाने की इच्छा है श्र देता है परमेश्वर 
ही हमसे सुख ग्राप्ति की इच्छा कराता है क्योकि इसी चेश के द्वारा 
हम उसको प्राप्त हे सकते है। हम स्थूछ पदार्थों मे सुख प्रतीत करते है 
अथांतू संर्सारिक कसतुओकों सुख पानेकी इच्छा करते है यह 
सारे जगत का अनुभव है। जिस समय इस शरीर को शान्ति नही 
मिलती है तब यह बड़े बड़े अधिकार चाहता है। यह लालची शरीर 
पस्तुओं की ओर दोड़नवाला है इसको खान पान ओर ख्री विषय के 
सुख की इच्छा होती है इस कारण सदा किसी न किसी वस्तु के महणः 
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करने का उद्योग किया करता है, सब से पहिले मनुष्य शरीर मे सुख 
पाना चाहता है इसका अधिकार इसके चित्त में बड़ा प्रबल होता है 
परन्तु यह नही समझता कि थोंडे समय में यह इच्छा जाती रहेगी! 
अतएव अज्ञान से इसके प्रवेश को मार्ग देता है। जब उस को भोजन 
की इच्छा होती है वह छालच से अधिक भोजन की इच्छा करताहे 
जब उसको जञ्री विषय की इच्छा होती है तब भी बह अधिक ही 
चाहता है परन्तु परिणाम क्या होता है रुच और अनेक रांग शरीर 
में उत्पन्न होजाते हैं । अतएवं परमेश्वर जीवों को उपदेश करता है कि 
इन्द्रियों के विषय शान्ति वा शरीर में सुख पदाथ वर्तमान नहीं है ॥ 
इन्द्रियों के विषय से उसकी तृष्णा अधिक बढती है। जितना भाधिक 
वह पीता है उतनीहीं अधिक उसकी पीने की तृष्णा बढती है, जितना 
अधिक वह भोजन करता हे,उतनीहदी अधिक उसको भोजन तृष्णा ब- 
ढती है।ऐसेदी जितना बह स्री विषय करता है उतनीहे अधिक उसकी 
इच्छा बढती ६ । यह लिखा हुआ है कि आग्रैपर घृत डालकर उसका 
बुशाना सहज है परन्तु प्रबल इन्द्रियों का दमन करना सम्भव नही । 
इस प्रकार कद्दी सुख नहीं मिलता है, और ईश्वर हमको समझाता है 
के तुम्हारा सुख तुम्हारे शरीर में नहीं है, यदि तुम सुख की खोज 
शरीर मे कशगे तो तुमको बारम्बार निराशा होगी । तुमको सुख प्राप्त 
नहीं होगा परन्तु तुम्हारा अधःपतन होगा” ॥ 

तब मनुष्य महान और अचल सुख के लिये मानास्ेक विचारों 
में उपयोग करता है परन्तु कभी केश और दुःख आपडने से बुद्ध 
विचार का आनन्द जाता रहता है और फिर उसके मनमें बिचार 
करने की सामर्थ्य नहं। रहती ओर यदि वह दुख में भी वीरता से 
ऐसे विचार करता रहा तो बुढापा आजाता है जब उसके मस्तिष्क 
में शुद्ध विचार करने को सामथ्य नहीं रहती तबही मानासीक सुख का 
अन्त होजाता है। ययापे यह मानासक सुख शारीरक सुख से बहुत 
उत्तम है । 


५ व्याख्यान ग्लमाला ) 


इस अकार सब मागों से मनुष्य टक्कर खाकर लोटता है । स्वाभा 
पिक रीति पर मनुष्य को परमात्म तत्व मे खुख प्राप्ति की खोज होती 
है । यहही एक ऐसा सुख है जहां आशा निराशा घृणा अरुचि नहीं 
होती।यहही केवल ऐसा सुखहे जहां विषष आर रोग का ससग 
नहीं, इस स्थान पर उसको ज्ञान होता है कि जीव और ब्रह्म एकही 
तल है और वह उस आमन्द अवस्था का भागी होता हे जहा पर 
आनन्द ओर प्रेम का खोत है । 


परन्तु अब हमको एक ऐसे मनुष्य की मृत्यु पर विचार करना 
चाहिये जिसने अपनी जीवित अवस्था में शारीरक सुख चाहा है जब 
मृत्यु से उसका शरीर नष्ट होजाता हे तो वह फिर उस गरीर को अपने 
सुख भोगनिमे यन्त्र की भांति काम मे नहीं छासकता | अब में आ 
पको ठीक २ बतढाती हूँ, कि मृत्यु के पश्चात क्‍या होता है ! म दो 
इशन्त ढेती हैं, एक दृशन्त ऐसे मनुष्य का जिसने सारे सुखों 
को अपने शरीर में ही पाया है, दूसरा ऐसे मनुष्य का जो सदाचारी 
ओर सन्तोषी है । और उसको मानसिक विचारों के अभ्यास में 
सुख होता है । अब देखना चाहिये के मत्यु के पश्चात्‌ इन दोनों 
भिन्न मनुष्यों की क्या दशा हाता है ॥ 


दो छोकी में होकर इन मृत मनुष्यों,की जाना पडेगा परन्तु इन 
दोनो मनुष्यों की दशा भिन्न २ होगी एक मनुष्य विषय सुख को 
लियहुए शरीरकी छोडता है,पहिले उसकी अचेत्त दशा होती है ओर निद्रा 
आजाती है ओर शरीर के नष्ट होनेपर थोडी देरतक अचेत रहता 
है । जागने पर अपने आपको प्रेत छोक मे पाता है यही लोक भूतों 
का लोक है ओर इसको काम लोक वा इच्छा छोक भी कहते हैं 
जिस समय वह जागता है उसको प्रथम अपने विषय सुखो की याद, 


किन 


आती हूं जिनको जीवित अवस्था मे अपने विषय सुख की शानित्ञ 
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डिये पालना किया था, अब यह विचार इस समय भडकते 
है, और अपने विषय की पूर्ती चाहते है । यदि उस मनुष्य को 
सुन्दर ओर स्ादिष्ट भोजन और पीने या ख्री विषय का अभ्यास है 
तो यह कामना मृत मनुष्य, को मृत्युके पश्चात्‌ जा गने पर भडकती है।पर- 
न्तु उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा है जो उसकी इच्छाओ को शान्त करने 
में समर्थ नहीं है यदा तदा इस शरीर को बलिष्ठ शगेर भी कहते है 
क्योकियद्दी शरीर जीवात्मा को बद्ध किये हये है। वह कैदी की समार्न 
बन्दी गृह (8 ) भरे बद्ध है यह बन्दीगह ( १० )जिसमे वह बद्ध 
है विषयों और कामनाओ। का वना हुआ है मृत्यु लोक मे उसने इन 
विषयो को भोग करने से इस शरीर को बलिष्ठ कर दिय। है ॥ 

इन विषयो का तुम्हारे स्थूल शरीर प्ले कुछ सम्बन्ध नही है। यह 


स्थूल शरीर तो इन विषयो के भोगने का एक यन्जर मात्र है । यह 
विषय कामनाये सूक्ष्म शरीर मे होती है, इसही सूक्ष्म शरीर में इन 
विषय कामनाओकी जड़ होती है और इसी स्थान पर इनके केन्द्र 
( 0०:७० ) हैं और यह स्थूछ शरीर उनके भोगने का एक यन्त्र है 
इस यन्त्र भे कर्मेन्द्रिया ६ जिनसे इन्द्रियों को भक्ष्य कराया जाता है। 
स्थूल शरीर इन इंद्वियों की इच्छा पूर्ती का एक यन्त्र है ॥ 

इस प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ ऐसे मनुष्यों की इन्द्रिया बडी बलवान 
होती हैं और जीवात्मा को बाध लेती हैं । उसको उन भोगों की 
इच्छा होती है जो उनसे मृत्युलोक मे भोगे थे ओर भोगों के अभाव 
से इस समय उसको छेश होता है क्योकि जिन भोगों को वह चाहता 
है वह मृत्युोक से सम्बन्ध रखते है, ओर इसढछोंक में वह उनको 
भोग नहीं सकता । इस प्रकार उसकी उन विषयों की इच्छा होती है, 
जिसको शान्त करने मे वह समर्थ नही है ॥ 


मृत्यु के पश्चात्‌ यह दशा उन मनुष्यों की होती है जिन्‍्हों ने 
48 हक प था जा 9 दे 5१ कप 
मृत्यु छोक में अपनी इन्द्रियों से विषयों को भोगा ह अन्त मे भागा 
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का यन्त्र अथीत्‌ स्थूल गरीर नष्ट होजाता है । वह ठीक ऐसा है गे 
कि एक अत्यन्त भूखा मनुष्य किसी दृढ़ जगह पर बाघ दिया जायें 
और एक मोजन की थाली उसके सामने रख दीजावे परन्तु वेधे होने 
के कारण वह भोजन तक नहीं पहुँचा सकब्ा उस मनुष्य की जिसने 
अपने जीवन को हंद्वियों के विषय मे व्यतीत किया है। अब इन्द्रियो 
के भोग का यन्त्र स्थूल शरीर मृत्यु द्वारा नष्ट होगया, अतः म्र॒त्यू 
ऐसी असन्‍्तोष युक्त बुरी दशा मनुष्य की मरने के पश्चात्‌ होती है 
स्थूल शरीर को नष्ट करदेंती है परन्तु इन्द्रियां वर्तमान रहती है। यादि 
किसी बुद्धिमान मनुष्य को इस बात का ज्ञान होजावे तो वह भेत छोक 
में ऐसी भाग्यहीन वा दुखदायी दशा की न मोगेगा । इस जीवन मे 
आप मीठा होने परभी विषकों नहीं खावेगा। आप मूखता से भी विष 
ग्रहण नहीं कर गे । आप यही कहेंगे कि नहीं में ऐसी वस्तु की ग्रहण 
नहीं करूँगा जिससे अन्त भे दुख होथे तो आप हौन्द्रियों को ऐसा 
क्यो बलिए्ठ करते ह । जो म्रत्यु के पश्चात्‌ आपको प्रेत लोक में कष्ट दें 
जहा आपको भूखा मरना पडेगा क्योंकि वहा पर यह विषय आप 
नहीं भोग सकते ॥ 

बार्म्बार मनुष्य समुदाय में भेने इस वृत्तान्त को समझाया है.। 
में इन बातों को केवल इसी रीति पर नही जानती हूँ कि मेने उनको 
धम अन्थो में पठन किया दे परन्तु भरे उसके देखने के योग्य भी हूँ ॥ 
जैसा अभ्यास करनेकी मुझे शिक्षा दींगई है मनुष्योकों ऐसे क्ेशमें 
देखते हुए मुझे बड़ा दु/ख हे।ता है और वास्तवमे प्रत्येक मनुष्यकों 
यह देखकर दुःख होगा कि मनुष्य उस बन्धनकों नहीं तोड सकते 
कि जिसको उन्होने स्वये बनाया है । जो मनुष्य इन्द्रियोका विषय , 
भोग करते है उनकी शरीर छूटने पर यह दशा होती है परन्तु प्रेतलो ग 
में मृतक मनुष्यकों मृतलोकके शरीरधारी निवासियोंसे भी कुछ सहा- 
यता मिल्सकती है ओर मृतक आाद्ध जिसके करनेकी आपको शिक्षा 
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दीगई है यह प्रेतोंकी सहायताका उपाय है और इस सहायतासे वह 
श्रेत उस बन्धनसे छुटकारा पाकर स्वर्ग लोकको जासकते है। भराद्ध में 
मन्त्रोका अ्योग कियाजाता है जिनका प्रयोजन यह हे सारे शब्दों से 
वायुमे ( ४ 4978४०४ ) हरकत होती*हे और यह हरकत वायुसे टक्कर 
खाकर सूक्ष्म परिमाणुओकी इधर उधर छिन्न भिन्न करठी है भोर यह 
हरकत शरीरसे टक्र खाकर उसके खण्ड खण्ड करदेती है । अब में 
आपको मृत्युलोकका एक उदाहरणमी सुनाती हैँ यदि आप एक स- 
मूह सेनिको ( 509॥०8 > का एक साथ आगे पिछे कदम ब कदम 
चलते हुए देखे इनके चलनेसे एक हरकत होगी और यदि यह सैनिक 
किसी जीर्ण पुछपर होकर जावेगा तो में साहससे कहती हूँ ।कि आप 
इस बातको जानते है कि सनापाति ( 0०००४थ7१७ ) उन मनुष्योंकों 
आगे पीछे छितराकर चलनेकी आज्ञा देवेगा क्यो! इस लिये पफ्रे 
यदि यह सेना इकही होकर क्रमानुसार चलेगी तो इसमें पुलुके टूटजाने 
का भय है, कदम ब कदम क्रमानुसार चढनसे जो हरकते (५४४० 
7५ ) होती है यह बडी वाहैष्ठ होतीहे यह जिस वस्तुसे टक्कर खाती हैं 
उसको तोड डालती हैं इस अकार पुलपर चलती हुईं सेनाको छितरा 
कर चलेनेकी आज्ञा दीजावेगी । 


मन्त्रभी बडी बालेष्ठ हरकते (५.७८७४०४७४ )उलपन्न करके जवित्मा 
के बन्धक शरीर से <क्षर खाकर उसके खण्ड खण्ड करदेने का उपाय 
करते है इसी मयोजन से श्राद्धयज्ञ किया जाता है और मनन्‍्जों का 
उच्चारण किया जाता है परन्तु इस यज्ञ को बडी सावधानी से करना 
चाहिये। पुरोहित विद्वान और सदाचारी हो नहीं तो उसके मन्त्रों मं 
कुछ सामथ्ये नहीं होगा। दुराचारी ओर अपढ अर्थात्‌ निरक्षर पुरो- 
हित के मन्त्र उच्चारण में वह हरकत नहीं होती इस लिये मूर्ख पुरोहित 
से श्राद्ध कराना निरर्थक है यदि आप विद्वाव्‌ ओर सदाचारी पुरों- 
हितसे शआाद्ध कराते हैं तो वास्तव में आप अपने मित्र और कुटु 
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व्वियो की प्रेतलोक में बडी सेवा वा झश्चूषा करते है इससे उनको 
उस बन्धन से छुटकारा पाने में सहायता मिलजवबिंगी । 


अब तनिक उस मनुष्य की ओर मी ध्यान देना चाहिये जिसने 
इस मृत्यु लोक के जीवन मे इन्ड्रियों को विषया मे प्रवृत्त नही किया 
है यह मतुष्य भी भेत छोक वा कामछोक को जाता ६ इस मनुष्य व 
क्या दशा होती हे ! अपने जीवन में ही इस मनुष्य ने इन्द्रिया को 
दमन कर विषय वासनाका नाश कर दिया है। उसका परिणाम यह 
होता है कि इस मनुष्य के बन्दीगरह ( 7»] )के बनने के लिये बहुत 
थोडा मसाला रहजाता है। जिस प्रकार कि आप कोई मकान बिना 
इठटा आर ।मेट्टा के नहीं बना सकते इंसी प्रकार प्रेतलोक भें आप का 
चासना रूपी शरीर नहीं बन सकता, यादें आप विषय वासना में 
प्रवृत्त नहीं । सारांश यह है के जितेन्द्रिय मनुष्य का सूक्ष्म प्रेत शरीर 
मुगमता से खाण्डित होसकता है ओर वह शरीर बहुत शीघ्र स्वग 
धाम की यात्रा करसक्ता हैं वह मनुष्य प्रेतछोक में गेका नहीं जाता 
ओर बहुत शीघ्र वेकुण्ठथाम को गमन करता है, उसको वहां दु'ख 
नहं। होता, क्योंकि उसका शरीर दु।ख के बदले उसको सहायता 
करता ६ और वह बिना किसी केश और दुःख के आनन्द के साथ 


स्ृगंधाम वा सुखलाक में देवताओं के सलड्ढ से पूर्ण ज्ञानकी मात्र 
होता है । 


अब इस स्थान पर ब्ाद्वका काम पडता है जिस मनुष्यने अपनों 
मानोसक शक्तियों को सूक्म विचार द्वारा शुद्ध किया है और मनुष्योका 
बडा उपकार किया है ओर सदा दयावान और सदाचारी रहा है वह वहां 
पर अपने सार सत्कार्मो की अपनी बाठ देखता हुआ पाता है। उसके 
सार शाभ विचार ओर सत्कर्मे उसके निकट जाकर उस का ऐसा सु- 
“दर शर्रर रचते है जिप्तको पाकर वह ब्रह्मलाकके सुखो को भोगदा है 
उसके सारे सत्करम डभ कामना ओर शभ वैचार उसके पूर्व जन्म के 


६] 


व्याख्यान रत्नमाला । ६२ 


हि 


स्वर्गीय शरीर को रचदेते 
न्दो को भोगता है । 

इस अकारका शरार आपको बनाना चाहिए जिसको मुप्यु के पश्चात्‌ 
आप धारण करसके यह शरीर शर्म कामना सत्कम श॒द्ध विचार 
ओर परोपकार करने से बनता है। आप विचार ( [४००४४४ ) की प्र- 
बलता को नही जानते है जिस समय आप सुन्दर वरतु विचार करते है 
तो आप एक सुन्दर शरीर रचते है जो जीवित अवस्थामे आप के 
निकट रहता है आर सम्मार्ग प्रवृत्त होने मे सहायक होता है । 
प्रत्यक दिन कुछ थोडासा समय आप को सुन्दर विचारों में छगाना 
चाहिए। आतःकाल को नित्य कर्म करने के पश्चात्‌ शुभ विचार और 
सुन्दर पदार्थों का ध्यान किया करो। 


इस प्रकार आप ऐसा शरीर रचते है जो मृत्यु के पश्चात्‌ आपको 
स्वर्ग में लेजाने के लिए बाट देखगा, अपने नित्य ध्यान के लिये किसी 
सुन्दर विचार को अपने ध्यान में स्थिर करलो जिससे अन्त समय 
में यह विचार तुमको अपने छोको में छेजावंगे भगक्गीता में आनन 
कन्‍्द भगवान श्रक्रिष्ण ने समझाया है ।र्क जीवन में जिस वस्तु 
में मनुष्य को वासना होती हैं मरने पर उसी वस्तु के छोक को 
वह जाता है, स्वगीय शरीरकों आप उतने समय तक धारण कर 
सकेगे ।क जितने दिनो वह ठहरगा अर्थात्‌ आपके सत्कृ्मोकी अवधि 
तक वह शर्रर रहेगा जो आपने सत्कर्मो द्वारा बनाया हे जितने 
अधिक आपने सत्कर्म किये है उतने अधिक समय तक आपका स्वर्गीय 
शरीर बना रहेगा ओर फिर नियमानुस्तार आप इसी छोक भ 
आवेंगे जहां की आपकी वाघना थी । 

ऋषियों अथात्‌ भहात्माओ का कथन है कि यज्ञ से खर्ग की प्राप्त 
होती है यह बात सत्य है। यदि कोई मनुष्य यज्ञ करे और वह स्वर्ग 
के सुस्रो को भोगे जो पदार्थ मनुष्य यज्ञ में अर्पण करता है वह पदार्थ 


जैसके द्वारा वह देवलोक के सार आन- 


दर व्याख्यान रत्व माला । 


उप्तको छोटकर मिलता है । महृष्य गहने आभूषण और प्रथ्वी और 
बड़े २ मकानों मे रुपया खर्च करते है और उनको उसका कुछ पछतावा 
नहीं होता इन वस्तुओं से थोडी ढेर के लिए उनको सुख मिलजाता है 
परन्तु जिस समय यह सुख जात# रहा फिर कुछ नहीं रहता । परन्तु 
जो पदायथे मनुष्य इंश्वर क निमित्त अपंगण करता है उसका उसको पछ 
त!वा होता है देवता मनुष्य से यज्ञ दान चाहते हैँ । वे ऐसा दान चाहते 
'है जिससे अंगेका भी उपकार हों ! कूपो का बनवाना वृक्ष रूगाना 
ओर मनृष्यों का उपकार करना और फिर देवता लोग जो न्यायकारी 
है इस स्वर्गीय शरीर में उसको वह पदार्थ पहुँचाते हैं यादे मनुष्य अ 
बिक दान करेगा उसका स्वर्गीय शरीर भी अधिक दिनों तक रहेगा। 
यह नियम हे कि मनुष्य उस स्थान पर जन्म कछेगा जहा उसके 
वांछित पदार्थ वर्तमान होते है । 
एक उपनिषद मे ऐसा लिखा है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार 
एक लोक से दूसरे छोक म जाता है। अधिकतर मनुष्यकी इच्छार्ये 
स्थूछ प्रत्युछोक से सम्बन्ध रखती है इसीलिए वह शीघ्रही म्रत्यु 
लोक जन्म लेता है । 
तीन कारणों से पुनर्जन्म की इच्छा और पूर्वजन्म के विचार मेने 
आपको बतलाए हैं कि इन बातो का काम, काम छोक तथा रवर्ग लोक 
में किस प्रकार पडता है। कुछ कमें। का फल तो इन दो परलोकों में 
भोगडेता है और शेष कर्मों के निमित्त पुनर्जन्म होता है। 
जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उसकी प्रक्राति उसके पूर्वेजन्म के 
विचारों के अनुसार बनती है जो उसके जन्मका मूल कारण है । 
आप जानेत है कि जन्म के समय मनुष्य भिन्न २ प्रकाते के होते 
हैदो बच्चे म्िन्वर प्रकृति लिए जन्म लेते है। एक बच्चे को आप लालची 
पातेंगे किप्ती बच्चे को आप स्वार्थी प्रकृति पावंगे ओर कोई बच्चा बहु 
तही कोपी होगा । कोई बच्चा प्रेमी-हाता है ओर कोई वबिलडु 


व्याख्यान रलमाला । दर 


कमी और रूखी प्रकाति होता है । यद्यपि यह सब वच्चही है परन्तु 
अक्लातियां भिन्न २ है। यह उनके स्वभाव उनके पूर्वजन्म के संस्कारों 
से है। 

आप जानते है कि कितना अधिक मनुष्य का सुख उसके स्वभाव 
बा प्रक्ननि पर निर्भर करता है यादे कोई मनुष्य सदाचारी और साधु 
स्वभाव नही है तो वह चाहे धनवान वा राजा क्‍यों न हो इसकों सुख 
नदी होगा ॥ 

तो आपका स्वभाव आपके विचारों से वनता है जेसा आप ध्यान 
करेगे वैंसेशि आप बन जावेगे । छान्‍्दोग्य उपानिषद्‌ का वाक्य है कि 
मनुष्य की उत्पत्ति उसके विचारों से हेती है । जसा मनुष्य विचार 
करेंगा पेस। ही बनजावेगा । विचारो से केवल स्वर्गीय शरीर ही न- 
ही बनता है। परन्तु तुम्हारा खभाव भी उसी से बनता है यादें तुम 
साधुल का विचार करोगे शुद्ध स्वभाव धारण कर जन्म छागे। यादे 
कृत्सित प्रकृति का ध्यान करोगे तुम्हारा कुत्सित स्वभाव के 


साथ जन्म होगा । यह वह ।नियम ( 7.8४ ) है जिसमे पारिवतेन 
नहों होसकता ॥। 


दूसरी वस्तु आपकी इच्छाये;हैं आपकी इच्छाओं से यह स्थिर 
होजाता है कि कोन २ पदार्थ आपको आगामी जन्‍म मे प्राप्त होश । 
यदि आपको रुपये का बहुत कुछ ध्यान है तो आपको आगामी 
जन्म में घन मिलेगा परन्तु सोचिये कि कौनसा पदार्थ अहण करने 
योग्य है । बहुत घन और उच्च पदे से ही केवल सुख प्राप्त नही होता 
है। अब में आपको एक ऐसे मनुष्य का दृश्टन्त सनाती हूँ जिसकी 
अवस्था आश्चर्य जनक थी । वह मनुष्य बडा धनहीन था उसने ठेकेदा- 
री का काम किया ओर बडा बनेवान होगया। जो काम उसने किया 
उसमें सफलता प्राप्त की इस प्रकार उसने छाखों करोड़ो रुपये 
संग्रह कर लिये ओर एक बडा सुन्दर भवन बक्षया व उसको खुब 


६४ ब्याख्यान रलमाला । 


सजाया परम्तु ऐसा सुन्दर मवन होने पर भी उसमे उसमें निवास 
नहीं किया वह बडे केश मे रहता था और दाद्वी रहता था उसके 
बच्चे बेपरवाह थे उसकी क्री मरगई थी आर उसके कुठुम्बी उससे 
घृणा करते थे इतेन बड़े धन कुबेर होने पर भी वह ढु!ःखी रहता था 
वह एक छाटीसी झोपड़ी में रहता था ओर उसके पास एक नोकर था, 
और वह भी रोगी था, अब इसके प्रर्व॑जन्म की अपस्था विचारने 
योग्य है, उस मनुष्यकी रुचि सदा रुपयेमे रहती होगी काम के अ- 
टल नियमानुसार उसको धन मिला उसकी पूर्वजन्म की अवस्था 
बहुतददी क्लेश जनक थी । वह बहुतही स्वा्थीं और छालूची था और 
उसओ धन भी मिला परन्तु भलीभाति भोग न सका । इस जीवन 
का परिणाम यह हुआ कि उसको धन मिला परन्तु इसपर भी 
उसको छेश रहता था ॥ 

अब कर्म फल को विचारिये यादें इस जीवन में इस संसार मे 
आप आराको शारीरक सुख देवेगे तो दूसरे जन्म में आपके शारीरक 
सुख मिलेगा यादे आप अपने निकट्स्थ को धन प्रदान करेगे तो आ- 
पकी भी धन मिलेगा यदि आप दूसेर मनुष्यों को सुख देगे तो आ- 
पको स्वयं परिश्रम करना चाहिये | कल्पना कीजिये कि कोई धन - 
वान भनष्य स्व साधारण के किये एक वाटका ( 7४४७६ ) बनवा- 
ता है यह बहुत अच्छी बात ह क्‍्याकि इससे मनुष्या को बहुत कुछ 
सुख मिलता है वहां पर उनको ताजी हवा अर्थात्‌ अच्छी वायु मिलू- 
ती है बैठने के लिये वृक्षा की छाया मिलती है यह शारीरक सुख 
उसको लोठ कर मिलेगा जो सत्कर्मों का ओर उपकारो का बीज 
उसने बोया है वह उसको छोटकर मिलेगे परन्तु यादे उसको आत्मि- 
क सुख के करने की अभिलाषा है तो उसको निष्काम दृश्सि कर्म 
करने चाहिए । उसको निष्काम बुद्धि से दूसरो का उपकार करना 
चाहिये ॥ 


है 


व्याख्यान रलमाला । ६५ 


यह निष्कामत्व उसकी अक्वाति में मिलजावेगा, ओर उसको सुर्खी 
बनावेगा। मनुष्य को अपने कर्मों ओर स्वभाव दोनों का ध्यान रख* 
ना चाहिये, परन्तु अपने कर्मों को भूलना नहीं चाहिये । यदि कोई 
नुष्य किसी के साथ अन्याय करता है तो वह अन्याय छोठकर के 
में शाख के अनुसार उसका मिलतौ है ॥ 
यादिं बल को उचित रीति से काम में नही छाया जाता है यदि इस 
बल को दूसरों के कष्ट पहुंचाने मे बरता जाता है तो ऐसा अन्यायी रा- 
जा आगामी जन्म में कष्ट भोगिगा अर्थात्‌ उस बीज के फल कादेगा 
जो उसने खये बोया है यह कर्मशाखत्र का नियम है । जिसके द्वारा 
मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता हे ओर उसकी सामथ्ये के 
अनुसार उसपर जिम्मेदारी का बोश है । 
परमेश्वर मनुष्यों को उच्च अधिकार देता हे और उनको जगतू 
अपना प्रतिनिधि रूप बनाकर भेजत। हैं हिन्दू शाखों भें यह उपदश 
दिया गया है कि गजा इंश्वर का रूप होता है जेसा कि भगवद्मोता 
मे कहागया है कि नराणा च नराधिप:”ओर राजा मे शथरीय शाक्त 
होती है । उनमे ईश्वरीय शाक्तीया और उसकी मान प्रतिष्ठा इंश्वर 
समान की जाती है । ओर उसके बदले में उसको रक्षा करना, न्याय 
करना, घनवानों से दीनों की रक्षा करना, और बलवानों से निर्बेरलों 
की रक्षा करना उचित है । निर्वलो की रक्षा उसम मेलतों है क्याके 
महाभारत भें ऐसा लिखा है किद्दीन दुखी मनुष्य के आसू बड़े २ 
बलवानों की शक्ति को नाश कर सकते हैं। परमे थर सारे ससार के भूपातियों 
का राजा है ।वह इन भूपो के अन्याय व कानूनी बेपरवाइयोका हिसा” 
ब मागता है प्रत्येक शक्ति को महाशाक्ति का स्मर्ण रखना चाहिये, 
जिसके सन्मुख उनको हिसाब देना है । जीवन और मुत्यु का नियम 
यही है । इसी चक्र में जावात्मा को घूमना पडता हैं ॥ 
इस चक्र के विषय में एक बात कहन। ओर है जिससे छुटकारा 


नहीं पासकर्ताहमकों इस चक्रम घूमने और बारम्बार जन्मलेने ओर 
६ 


ध्द व्यारूुयान रलमाठा | 


शेर त्यागने की आवश्यकता नहीं । हम इससे थक गये और 
छुव्कारा चाहत ह ऐसे समय पर हम भुक्ति मार्ग की खोज करते हैं 
आपकी नाचकेत की 4था याद होगी जब उसका पिता हवन कर 
रहा थए पुत्न ने पूछा पिता तुम मुझको किप्तकों भद करोगे १ पिता ने 
उत्तर दिया कि बेटे में तु यमराज की भट करूंगा इसालेए वह यम- 
राज के लोक को गया ओर बिला आदर सब्कार पाये तीन दिन और तीन 
रात खडा रहाजब यमराज छोटे उन्होंने नाचकेत को अपने पिता की 
आज्ञाजुसार बाद देखता हुआ पाया। उसके आदर सत्कार क बदले 
मे यमराज ने उसको तीन बरदान दिए । पहिडा बरदान नाचकेत ने 
यह मांगा कि मेरा पिता मुझसे प्रसन्न होजावे, दूसरा वर यह मांगा 
कि स्व॒गे की अभि मुझको प्राप्त होजावे और मेरे नाम से पुकारी 
जाबे, तीक्षरा बरदान उसने यह मांगा कि मृत्यु का गुप्त भेद जाएँ, 
बहुत मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य अमर है, कुछ कहते हैं कि वह 
अमर नहीं है इसलिए है यमराज ! अपने गुप्त रहस्प को अगट 
कीजिये-क्या मनुष्य आप से बच सकता है! यमराज ने कहा हे 
चुत्र | इसकी न पूछ सिवाय इसके ओर कोई वरदान मांग भें तुझ 
को संसार को धन और सब प्रकार के सुख देसकता' हूँ परन्तु मृत्यु 
का भेद नहीं बतछाऊंगा । लड़के ने कहा कि आप संसार के सुख 
और खगछोक के भोग स्वर्ग की अप्सरा रहने दीजिए इनके बदके 
मुझे केवक वहीं वरदान दो कि ऐसा क्यों उपाय है कि मनुष्य” काल 
का आस न बने इस प्रकार नाचकेतक बारम्बार प्रश्न करने पर यमराज 
मृत्यु का भेद बतलांने को विवश हुए मनुष्य का बन्धन बासना है। 
यह बासनायें वा इच्छायें इन्द्रियों से उसपन्न होती हैं और यंही 
बारम्बार जन्म मृत्युकी कारण हैं । मनुष्य को इन्द्रियों का दमन 
करना चाहिए सब से पहिले इसीसमार्ग को ग्रहण करना उचित है ॥ 
सब से पहिला यही काम हैजैसे कि इन्द्रिग़रां मनुष्य को जन्म और 
मृत्यु में बांघती हैं प्रथम इनकी दमन करके अधिकार में छाना चाहिये 


व्याख्यान रत्नमाठा | छ््छ 


जह शर्रर रथ के समाने है इन्द्रिया अश्व रूप है। मन उसकी बारे 
है । बुद्धि सारथी ६ । जीवात्मा इस सरथी से ऊपर रथ में बिराज- 
मान हे | बुद्धिरूपी सारथी के मनरूपी बाग को पकड कर इन्द्रिय 
रूपी घोड़ा को रोके हुए जो अघनी विषयी वस्तु की तरझ दोडते 
हुए जाते है इस शरीर रूपी रथ को हाके । इन घोड़ो को सतभार्ग 
मे हॉकना चाहिये। अथांत्‌ इन इन्द्रियों को सन्‌ मार्ग मे परवृत्त कर- 
ना चाहिए बुद्धि द्वारा मन को अधिकार में छाना चाहये जिस 
अकार कि इन्द्रियो को मन के अधिक्वार में छावे। प्रत्येक कार्य्य मे मन 
और इन्द्रियोक्नो अधिकार मे ढाना डचितहैह्टन मांगों में प्रवृत्त होने 
से मन की शान्ति पर जाँवात्मा के दर्शन होते है । तब योग विद्या 
सीखनी चा।हए। इस हृदय रूपी गुफा भे उस अनादि आत्माका ध्यान 
करना उचित है । यह आत्मा इस हृदय मन्दिर में बिराजती है और 
जिज्ञासु उस पर ध्यान को स्थिर करे । इस हृदय मन्दिर में उस पुरुष- 
सतत का ध्यान करना चाहिये। आत्माके लक्ष्य करनवाले मन को शुद्ध 
निर्मय स्थिर रखना चाहिए इसके अनन्तर ज्ञान ओर भाक्ति को प्राप्त 
करना चाहिये क्यो कि भक्ति द्वारा ही जीवात्मा की एकता का लक्ष्य 
होता है । इस प्रकार मनुष्य काछको जीत सकता है जब सब इच्छा- 
ओका नाश होजाता है तव मन अमर होजाता है। जिस समय मन 
का परमात्मा के दर्शन होजाते है बह फिर कालका ग्रांस नहीं बनता | 


यह गुप्त भद बतलाया गया, मोक्ष की प्राप्ति का केवल यही एक गुप्त 
रहस्य था जो कहा जा सकता है । हम इसको किस प्रकार ग्राप्त हो वा 
सीखे अब भी उपदेश गुरु कत्तेमान है ओर यमराज कहते है कि सद- 
भुरु की खोज करो ओर उनकी सेवा करो वे अब भी संसार में जीवित 
“हे और संसार मे उपदेश करते हैं ओर जो मनुष्य सीखना चाहते हैं 
उन को खोज करते हैं जैसा में जानती हूँ वैसा आपको बतदाती हूं. 
वे उसी सूक्ष्म मार्ग का उपदेश करते हैं जो अब भी खुला हआ है € 


पट व्याख्यान रतलमाऊा। ) 


यह मार्ग ज्ञान द्वारा आप्त होता ह । परन्तु थादे गुरु आप्त होजावे तो 

शिष्यकों भी शिष्यही के समान हो जाना चाहिये ॥ इस प्रकार आप 

सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सकते ६।परन्तु स्मरण रहे कि आत्माकोी प्राप्ति 

इन्द्रिया के विषया से नहीं है।वी। हक वितक ओर वादानुवाद से उसकी 

प्राप्ति नही होती । मीवात्मा अपने अधिकारी को ही दरशन देता है 

ओर यह अधिकार शुद्ध रवभाव ओर निष्कामतासे प्राप्त होता है ॥ 
इ्ति । 


॥ सम्प्रदाय भेद क्‍यों? ॥ 


छीजिये | अब यह मइन आया कि सम्प्रदाय भेद क्‍यों “! जो यह 
पूछता है जान पडता है,कि उसे मूर्ति प्रजा पर तो कोई आपत्ति नहीं 
उसे कवर इतनाही प्रछना है 'क्रि यह के एक भिन्न २ प्रकार से 
क्यो होता है यह भी प्रछने वाले की मन की बात अगट होठी है |क्के 
[ के |] “मगवण्मातति का मार्ग एकही प्रकार सब के ढिये चाहिये” 
और कदाचित पूछने वाले ने (ख ) सम्प्रदाय भेद के कारण कुछ 
हानि भी समझी हो ॥ 

( क) अच्छा तो यह जो भाव झलका 'र्क “सब के लिये एक्ही 
प्रकार चाहिये भिन्न रे क्‍यों !' इसी को कुछ देखिये , क्योकि हमार 
मुसलमान, क्रिर्तान, बाह्मण, ओर आर्या भी इसी बात का झगड़ा 
उठाते है सब के लिये एक ओर एकही प्रकार का धम्म हो क्योकि 
जब सबका भगवसाप्ति रूप एफ्ही उद्देश्य हे तब एक प्रकार क्‍यों 


हो ? इसकी समालोचना में पहले यही देखिये ।के ( १ )यदि एकही 
उद्देश्य हो तो एकही प्रकार होना अध्यावश्यक है कि नहीं और फिर 
यह भी देखेंगे कि ( २ ) सब हिन्दू मुसलमान 'कैस्तान बोद्ध आह्ो 
आदे का एकही उद्देश्य हे कि नहीं ( ३) फिर आप लोगो की दृष्टि 


इधर भी फेरेंगे कि सब एक गकार से चले यह सम्भव हे कि नही १ 


ध्याख्यान गलनमाला । छ्६्‌ 


[१ ] देखिये तो क्‍या वच्चो की सी वात है कि एक उद्देश्य हों 
तो एकही प्रकार उपाय भी होना चाहये । देखिये न तो इसकी कोई 
अबल युक्तिही है और न ऐसा व्यवहारही देखते है प्रत्युत संसार की 
अक्वतिही इससे उलटी देखते ह । देखिये भूख छगने पर कुछ भोजन 
कर उसे शान्त करना यह उद्देश्य सब का एक है । पर इसके पूरे करने 
के भिन्न व्यापार है, कही रोज पूरिये छन्‍्ती हैं, कही प्रति दिन भात 
पसाया जाता है, कही लड़॒ए ढलते है ओर कही चूडे सादे जाते है, क 
हिये तो यह प्रकार भेद क्यो शीत वातादि के निवारणके लियेवखधारण 
करना यह एक उद्वश्य ह,फर कही मखमल, कही छोटे, कही पगडी, 
कही टोपी, इत्यादि सहस्ने! प्रकार क्यो || ओर उनम मी एक एक 

गडी, आदे के सहस्नो प्रकार क्यो ! | यदि एक उद्देश्य से एकही 
प्रफार से कार्य सम्पादन किया जाय तब तो घर, बिछोने, ओढेन, 
पलड़, मचिया, खट्या,आदि सब पदार्थ एकही एक प्रकार के होने 
चाहिए । ओर आज कल के विज्ञों के समाज भ तो उसके उल्ठाही 
सिद्धान्त देखते हैं, वे तो एक उद्देश्य के एक पदार्थ को सहख्तों प्रकार 
स सिद्ध कराई अपनी विद्या की सफलता समझते ह. ओर तो 
जहा तहां पेन्सिल, कठम, रघाही, ओर कागज के प्रकारके हैं । क्या 
शक प्रकार की बोताम से कर्ता नही अव्क सक्ता ! क्या एकही ढ़ 
का चेन से घड़ी नहीं झूल सक्ती ! ओर क्या एकही प्रकार की छा 
से अंग नहीं ढकपक्ता ! पर नहीं | भाज कल के विद्वाव्‌ छोग इसी 
बात को विद्या की पराकाष्ठा समझते ह कि एक काम सेकढो रीति 
से हो, ओर इसी बात पर छोग अपनी अपनी चतुराई और विद्या 
झाडते है कि हम ओर एक नया €ंग निकाले ! अच्छा' कुछ गाने 
की ओर तो ध्यान दीजिये, गान विद्या की मूलकारैका तो इतनी 
ही है कि णक किसी प्रवान रीति से कुछ नियत खरों पर आरोह अब- 
रोह करते रहना, पर गाने बजाने वालो की प्रशेसा इसी बात मे है 
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के वे नयेर ढंग से आषेगे । जो सितारिया एक ही गन्न को घण्जें 
तक बजाबे और बारश्नईही नईं ताने निकाले उसी की अधिक वाह 
रहोती ह यह बात तो अशिक्षित जगालियो में है कि वे प्राय: रुकही 
प्रकार के झापड़े बनाते है ओर एकही प्रकार से धोती मुरेठा रूपे* 
टते है अथवा यह बात पशु पाक्षियों में है कि वे एकही भ्कार के 
व्यापार से जन्म बिताते है ओर एकही प्रकारके खोते बनाते है। तब 
जहां के निवासियों ने थोड़े समय से पहना लिखना सीखा ह ऑः 
थोडेही दिनो से मनुष्यता पाईं है वें यादे ईश्वर पाने के जाखत्र की 
उन्नाति न करसके हो ओर एकही मोदे से पथ को मोक्ष पथ कह्द के 
मान छोड़ा हो तो हो ! पर जिन भारत निवासियों ने और शाख्रोको 
भी भगवद्याप्तिही म सहायक समझ आदर किया और उपासना 
के शाख्र को अन्तदर्जे तक पहुँचा दिया उनका उसी उद्देश्य के साधन 
के अनेक पथ निकालना क्या बुरा है ! 

यदि एक उद्देश्य से एकही उपाय ठीक समझा जाता तो, वेद, 
कापरराज, हकीम, ओर डाक्टर लोग एक २ राग की एकही एक दवा 
रखते, पर कहिये तो यह कहा की युक्ति है।कि एक साधारण ज्वर की 
तो दस दस पन्द्रहरबीसर अकार की दवाइयां होसके ओर इस ससार 
के जन्म मरण के महाज्वर की मोदी मोदी एकही दवा हो ओर 
उसका एकही अलुपान हो ! ओर यदि उस दवा के सेवन का भी 
किसी ने भिन्न २अनुपान और प्रकार निकाढा तो नवीन समाजी' 
छोगी को सन्देह ज्वरका सान्नेपात हुआ ! 

(२ ] आर यह ही आपने क्योकर समझा कि सब का एकही 
उद्देश्य हे कोई स्वर्ग चाहते हैं कोई सायुज्य चाहते है, कोई सालोक्य 
चाहते है कोई कैड़ये चाहत है । कोई सासारिक पुरुष इतनी ही मेह- 
रबानी चाहते हे कि इनसाफ के दिन कुसूरमुआफ हो, कोई चाहंते है 
के इंसा ने जो सब के बदके सजा पा ही है इस लिये हमे छुडादे 


व्याख्यान रलमाला । ज्र्‌ 


कोई चाहत है कि देह त्याग के अनन्तर हम वासना राहित शुद्ध चे 

तन रहजायें, कोई चाहते हैं कि हम तो बह्मरूप हे ही पर जिस अ- 
ज्ञान बन्धन से हम जीव कहला गये वह बन्धन किसी प्रकार छूट जाय 

इत्यादि सेकडो उद्देश्य भिन्न २कहाँ,तक गिनाये जाय फिर मब एक 

एक प्रकार के उद्देश्य साधन के लिये अनेकानिक उपाय हो सक्ते हैं 

ता अनेक उद्देश्यों के लिये तो भा कैतने उपाय होगे ! 


अच्छा अब यह ही देखिए कि सब एकही प्रकार से चले तो यह 
कहां तक सम्भव है । ओर लम्बे २ बड़े २ द्वीपो में कुछ सम्भव हो 
तो हो भी पर क्या मारतवर्ष में भी सब प्रान्त ओर सब वर्णो का: 
सामान्य भाव सभव है ? यह वह भारतवर्ष है जिसके मारवाडदेश मे 
आफ्रिका का मजा धूल खाता है कश्मीर की ठंड पर यूरप की भी 
ठण्डी होजाती है, ओर वनस्पतियों की शोभापर काबुलके अनारोकी 
छाती फटती है, ओर छहारे छिछोरे पडी सकुड़े जाते हे, इस 
भारतवर्ष में एक प्रान्त ऐसा भी है जहा ४०० हाथ गहरे कुर्वे 
में पानी का दशन हो और एक आान्‍्त ऐसा भी है जहा डुपटेमे 
लोटा बांध प'नी निकाल छीजैए एक प्रान्त ऐसा भी जहां 
चारों ओर पहाड ओर घोर जंगर की घूम से एक कोस भी 
दे सरल भूमि नहीं है ओर जहा,कि पंत के ऊपर की बस्तियों में 
ऐसे हजारों बुड्रढें रहा करते है जो कभी पहाड से नाचे उतरे ही नहीं 
ओर इस भारत मे कोई प्रान्त ऐस भी है जहां के लड़के पुस्तकों मे 
पहाड़ो का नाम पाते है पर पहाड़ देखने को तरसा करते हें 
भारत में थोडी २ दूर पर बोली बदलती है,वेष बदलते हैं, और व्यव- 
हार बदलते हैं जिन्होंने भारत के अनेक भिन्न भिन्न आस्तों में सभा 
की होंगी उन्होंने देखा होगा कि पश्चाब की सभाआ में लम्बेरचोगे 
आर घनी डाढी वाले ऐसे पचहत्थे ज्वान जुटते है कि उनके सफेद २ 


३ जे पे 9 २. 


भारी २ मुरेठ। की ऐसी कतारे बेंधती है जैसे, किसी तडाग के उप- 


डर व्याख्यान रलमाला । 


बन में हजारो हंस इकट्ठे हुए है ! राजपूताने की सभाआ मे रह बिर; 
पगडी कसे गले मे बलेवाडा झुछाये तुर्रा झुमाते ढोला पेच डलाते छूँछा 
करत, ऐसे छैल छबीले जमते है कि मानो किसी बगीचे , विचित्र 
वसनन्‍्त ऋतु आया हो जिससे सहझी फूलों के गर्भ बिरंगे गुच्छो रे 
सब पोदे रद फद होगए है। अब कुछ बड़्देश को ओर दृष्टि दीजिये 
तो वहां की सभाओ में जिन्हे देखने से दयाका उद्बेग हो ऐसे कोमल 
कोमल अड्ड वाले छोटे कुरते और लम्बी धोती वाले बाबू लोग इकट्ठ 
होते है उनके चिकने २ घुघगरे कारेरे केशवाले उघांड भस्तको से 
सभा एकदम श्रीकृष्णमय होजाती है और ऐसी सभ। दीख पडती है 
“कि मानो किसी खिले हुए 'ड्र बिरड्र कमला से भरे ताछाव पर करोडो 
भोगें के अण्ड आपडे हो. उनसे सब कमल ढपगये हो, ! तो क्‍या 
झंते भाग्त में सम्भव है कि सब एकहि प्रकार चछ ओर कपल देश 
'भद्‌ क्या ! जाते भेद, वर्ण भेद, आश्रम भद आदि के कारण से भ॑ 
क्या अधिकारी एक प्रकार के हर सकते है । हृत्यल्म्‌. 
साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास, 


हि जल 
॥ बय 0 
यह भी मनुष्य मे एक विलक्षण ग्रण है। जितने काम है वे धीरज 
ही से अच्छ होते है । चपल पुरुष से प्रायः काम बिगडते है। 


[न मी प 


जिसको थेय्य नहीं वह थोडी ही बात मे घबरा जाता है ओर घब- 


३ 


राने के कारण फिर उसको वह विवेक नहीं रहता कि क्‍या हमारा 
कर्तव्य क्या है और क्या नहीं,तव फिर बिना विचारे और बिना समझे 
चाहे जो कर गुजरता है तो यह कब सम्भव है कि इस प्रकार के 


काम ठीक ही उतरे । ऐसा प्रसिद्ध है कि- 
बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 
काम बिगारे आपनो, जगमें होत इंसाय॥ 


व्याख्यान ग्त्नमाला । ज्रे 


9 


जो लोग थोडी ही सा घपवडाहट मे अपन से बाहर हें रोते हैं 
आदमीर के पांव पडते है, तथा सन्दह ओर चन्त्ा के ज्वर स उ 


रत होते है उनसे आधक आर कौन दुखी होगा | इसालए सद 
धारज हा ध्रना चाहए । हे 


॥ कवित्त ॥ 


केसे काज है है सब बात सब बूढ़े जहे,कादरता ऐसी कबा भूलिहन 
करिये । कारिके विवेक को समाजानिज जो में पचि रचि के उपाय निज 
व्याकुलाई हरिये ॥ ईश्वर को याद के जनेथे पुरुषारथक की, दत्त कहे 
काहू के न जाय पांय परिये । हारिय न हिम्मत सु कीज कीरि किस्मत 
की, आपति में पाते राखि धीरज की धरिय ॥ 


इस संसार में ऐसे क्षुद्र अनेक है, जो कुछ शोक उपस्थित होने से 
घबराके कु भे गिर के प्राण दे. देतेहे अथवा आर किसी 
प्रकार से आत्म घात कर लेते हे, अथवा ,कितनेही आग 
लगी देख घबरा क घर के कोने मे बैठ जाते हैं और 
निकलने का रास्ता भूल प्राण देते है, कितनही जड्गल मं शर और 
भालु का नाम सुनतेही काठ हो खिलोने से खडे होजात ह ओर 
उन्हे अन्य पशु भोजन करते है, कितनेही घबराय पथिकों के समूह 
अछरुप सामथ्यवाले तीन चार डाकू टूट लेते है ओर विचारे धीरज 
विहाने हो आपस में एक दूसरे को धर्ते पकडते रोते हा हा करते छुट 
जाते है। घयके छोड देने से कितने अनथ होते है जो कहें नहीं जास- 
कते । देखिए धीर और अधीर का कितना अन्तर होताहे एफ अधीर 
पुरुष को दू रसे सिंह को देखतेही दस्त हो जाते है ओर दूसरा धीर 
पुरुष जब तक सिह लपऊ के अपने पास आधे तब तक एक गोली 
भर के उसे मारते है ॥ 
किसी एक पुरुष ने सिह का बच्चा पाछा ओर सदा उसपर हाथ 
फेरता प्यार करता अपने साथ रखता उससे ऐसा हिलामिल गया था 


2५ 


डे व्याख्यान रत्तमाला ) 


के उस सिंहके बच्चे को कुत्ता सा बना लिया थाधीरेर वह सिंह का 
बच्चा बडाहों पूरर जवान सिंह हुआ। पर तो भी उस सिह का 
अपने स्वामी पर वेसाही प्रेम था मानो उस सिह को यह ज्ञानही न 
था कि यह स्थामी भी वेसाही रुधिर मास का पिड है जैसा भें प्रति- 
दिन बडे प्रेम स्रे खाता हूँ। वह सिह अपने स्वामी को दूर से देखतेही 
दोड के आता और पूँछ सथ्का पांव चाटने छगता उसके पीछे २ 
फिरता और हर बात मे प्यार की आख से देखता था । 


एक समय एक कुरसी पर उसका स्वामी बेठा था और हाथ में 
एक छोटी सी किताब लिये पढ रहा था भोरका समय था ,ठण्डी हवा चल- 
रही थी। सामने बगीचे के हरएक पोधी के पत्ते ओस की छोंटी बूँदी- 
का बोझा उठा रहे थे, कुन्द और सदागशुठाब की सुगन्‍्व से आकाश 
भी असन्न दीख पडता था । इतनी देर में सामने का पिजरा उसकी 
आज्ञा से खोलागया और सिह भी पूँछ हिछाता उसके पास आया। 
उसके स्वामी ने पहिले उसके शिर पर हाथ फेरा फिर पुथकार पुथ- 
कार गर्दन झाड अपनी बोर ओर बेठाया वह भी उपासी ले कुछ 
बाई ओरसे कुछ पीछे तक कुरसी घेरता हुवा बेठगया । 


उसका स्वामी किताब पढ़ता जाता था कभी कभी अपने पाले हुवे 
शेर के बच्चे को देखता और कभी बांयां हाथ उसके कान ओर शिर पर 
फेरता ओर कभी उसकी ओर अपने को देख चारों भोतर इस भव 
की आंख पसारता कि “/ मर एसा संसार अओर एसा कोन है, जिस 
सिंह का नाम सुनते छोगों को दस्त होती है वही मेरे साथ बकरी की 
भाति पूँछ हिलाता दोडता हे । किसकी सामर्थ्य है कि ऐसे समय मेरे 
सामने आवे में अँगुलीसे भी इशारा करूँ तो यह बड़े २ गजराजों का 
भी कुम्मस्थल व अस्थि चीर डाले और रुधिर की नदी बहादे” इन्हीं 
घमण्डो में भर इधर उधर देख भाल वह फिर अपने हाथ की कित्ताब 
पढ़ने लगा । उसका बांया हाथ बाई ओर कुरसी के नीचे लय्कताथा। 


ध्याख्यान रलमाला ३ च्छञ, 
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यह सिह उसी हाथ के पास मुंह किये बेठा था धीरे धीरे उसका डाथ 
चाटठदा जाता था । 


उसके स्वामी की कुछ भी उधर हाथ न थी यहा तक के उसे हाथ 
चाठते चाटत छगभग आधा घण्य झ्लेगया । तब उसकी जांभि के रग- 
डेसे हाथ भे कुछ रुधिर चमचमा आया ओर सिंह की भी जीभ में कुछ 
स्वाद लगने लगा। जब इसका हाथ कुछ छर छराया तो उसने अक* 
स्मात्‌ अपना हाथ खीचा उस समय पहिले तो तिह ने जीम की अल- 
सेट से हाथ खीचने न दिया ओर इसने झटका तो सिंद्द गरज उठा । 
इसेन देखा कि सिहकी त्योरी बदढी तब यदि उसी समय घबरा 
फिर हाथ खीचते तब तो समाप्त थे पर उन्हों ने धीरज को स्थान 
दिया ओर हाथ वैसेही सिहके मुँह के पाप्त रक्खा ओर किताब की 
ओर मुँह कर अपने नीकर को पुकारा नौकर के सामने आतेही उस 
सिंह के प्रमी ने कहा क्लि चटपट जाओ ओर बड़ले में भरी हुई 
ढुनाली बन्दूफ घरी है सो लाकर मेरे पीछेसे झुककर इस पाजी के पेट मे 
और खोपडे में मारो नहीं तो दो मिनद में यह मुझे खाजायगा। 
वह नोकर भी रंग देख कांप उठा पर धीरज धर चट घर में गया 
और बन्दूक ले आया। कदाचित्‌ देर तो आधीही मिनट की हुईं 
होगी पर सब कोई समझ सक्ते हैं कि जिसका रुधिर सिंह चाट रहा 
था और जिसे पठक पलक मौत का भय पूरा पूरा होता था उस बि* 
चारे को वह अल्प क्षण भी कितना बडा और कडा जान पडाहोगा । 


इतने मे उस चतुर नोकर ने आडही आड समीप आय हाथ डेंढ 
हाथकी दूरी से सिह के पेट पर ऐसी गोली छगाईं कि वह मछली की 
, भांति भूमि भें छोद गया ओर दूसरी उसके कपाल पर ऐसी दी कि 
विचारे ने सांस तक न लिया ॥ 
देखिये यादि यह विचारा पहले ही घबरा जाता तो प्राण जाने में 
क्या सन्देह था ॥ 


जद व्याख्यान रत्नमाला । 


चुराणो में जितनी न, राम, युधिडिरादि की कथा है उनमें आदि 
से अन्त तक वैथ का प्रकरण भरा है और मितने आज तक एक से 
एक पराक्रमी ओर बीर, प्रतापी, तथा यशस्वरी पुरुष होंगये हैं 
उनकी,उन्नति का प्रधान कारण फही मिला है ॥ 
साहित्याचा4 स्वर्गीय अम्बिकादत्त ब्यास, 


॥ क्षमा ॥, 


क्षमा कुछ साधारण ग्रण नही 6 । जिस पुरुष भ क्षमा नहीं वह 
अति श्रुद्र समझाजाता है । जो ऐसे होते ह कि किसी से कुछ 
कार की शंका हुई कि उसका अपकार करने को तथार, किसी के 


महसे भ्रमंस भी कुछ कडा शब्द निकटा कि आप गालियो की वर्षा करने 
लगे। किसी ने अल्प अपराध भी किया ते। उसपर टूट पड़े वे अति 
तुच्छ समझे जाते है । जिन को क्षमा नहीं उनके छडकेबाले हुर्बल 
होते हैं क्योकि वे बात २ म घुसे आर घुडके जाते है ओर बात 
बात में मार खाते हैं। उनसे जी खोल कर कोई बात नहीं कर्ता 
क्योकि यह सबको आशंका रहती ह कि बातो मे कोई अनुखित न 
होजाय । मिसको क्षमा नहीं है उससे कितनेही काम चट पट भे ऐसे 
अनुचित बन नाते है कि पीछे जन्म भर उसका पछतावा रह जाता 
है। क्षमा रहित पुरुष राजसभाओं, में तो कभी टिकही नहीं सकते। 
जसे किसी करथोरेमे जल हो तो उस मे जहां कुछ और पदार्थ डाछा 
कि जल उबला यह स्वभाव अक्षम पुरुषोका है समुद्र में पहाड' आपंडे 
तो भी उसका बढ़ना घटना फैलना कुछ नहीं विदित होता, यह 
स्वभाव क्षमावान पुरुषों का है । जेसे गजराज के पीछे ऊुत्ता मूँकता 
चले और गजराज उसपर ध्यान न दें तो उसका कुछ नहीं बिग- 
डत। बसे ही क्षमाशील पुरुष यदि तुच्छों की बक बक पर ध्यान 
ने दें तो उनका क्‍या हानि है ! यादे कोई अपने को गाली दे तोभी 
यो समझ लेना कि- 
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जाके ढिग बहु गारी है है, सोही गारी दे हे । 
गारी वारो आप कहे है, हमरो का घटि ज॑ हे । 

कोई कोई समझते है कि “जो हमको गाली देता है उसे यदि हम 
गाली न दे तब तो हमारी बडी अप्रतिष्ा होगी” पर यह उल्टी ही 
बात है। तुच्छो की गाढी पर गाडी ही देने से टेंश बढता है और 
चुप रहने से कोई जानता भी नहीं कि किसको गाली दी 

एक समय वशिष्ठ ओर विश्वामित्र म बडा झगडा चला, झगड़ा 
तो इस बात का था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर बहुत तप करने 
के कारण कहते थे कि हभ सब कोई ब्राह्मण कहा कीजिये पर यह 
बात उस समय के ब्राह्मणों को पसन्द न पडी वाशिष्ठजी ने कहा कि 
आप क्षत्रिय है पर नपरवी है इसलिए राजा कहला सकते है परन्तु 
अह्मर्षि नहीं, इसी बात पर विश्वामित्र ने वशिष्ठजी से शत्रुता बाधी 
विधामित्र बार २ अधिक २ करके आते थे और वशिष्ठजी से झगड़ा 
करते थे पर वशिष्ठजी उनपर क्षमा ही रखते थे पुराणों म एसा (छखा 
है कि एक बार विश्वामित्र बहुत तप करके आये और वरिष्ठ को छल. 
कार बाले कि हमे ब्राह्मण कहो नहीं तो युद्ध करों वाशेष्ठजी एक दृण्ड 
लेकर कुटी के बाहर खड़े होगए, विश्वामित्र उन पर बहुत से गख 
अख चढाने ठग परन्तु वशिष्ठ जी ने अपने तपोबछ से सब को उसी 
दण्ड पर रोका, जब विश्वाभित्र कोठि कला कर हारे, तब वशिष्ठ जी 
ने कहा कि भाई ओर कोई शंख अख बार्का हो वो चलाछो फिर हम 
भी आरम्भ करेगे। तब विश्वामित्र ने हाथ जोडे ओर वशिष्ठजीन क्षमा 
किया । कालान्तर में वशिष्ठजी एक समय अपनी कुणे म बेंढे आख 
बन्द किये ध्यान कर रहें ये ओर अन्चेरी रात थी चारो आर 
मारे अन्धकार के ऐसा जान पडता था कि काजल की आधी चल 
रही है अथवा स्याही की वर्षा होरही है काले मेघ मण्डल से तारों 
का भी प्रकाश बन्द होगया था । उस समय विशानित्र के।चिेत्त में 
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यह बात आई कि जितने आाह्मण है वे वशिष्ठ ही पर ढलते हैं और 
कहते ह कि वशिष्ठ आह्मण कहें तो हम लोग भी आह्मण कहें और 
वाशिष्ठ ऐसा दुष्ट है कि चाहे कुछ हो हमें ब्राह्मण न कहेगा। तो इस 
अन्धरे में वशिष्ठ का शिर काट डालना चाहिए ।यह विचार चोरकी 
भाँति तलवार ले वशिष्ठ की कुर्यमे घुसे,देवात्‌ बश्िष्ठ की समाधि 
खुली , वाशिष्ठ न पूछा कीन है ! तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम मुझे 
आह्याण नहीं; कहते इसलिये में तुम्हारा शिर काटने आया “| वशिष्ठ 
ने कहा कि आपही सोच लीजिये क्‍या जो पाप करने आप आये है 
एमेही जाह्मणो के कर्म होते हैं ! क्या ऐसेहि स्वभाव के भरोंस आप 
बाहाण बनना चाहते हैं ! यह सुनतेही विश्वाम्न छज्जित होग ए,और 
तलवार दूर फेंक प्रणाम कर बेठ गये ओर अपने अपराध क्षमा करने 
लगे, वशिष्ठजीने कहा कि हमे कुछ बदका नहीं लेना हे कि आप क्षमा 
मार्ग पर देखिए जिस समय आप अहड्डार से ऊँचे बनने का डड्ढा 
दे युद्ध का डीछ बांधते थे तब सबकी दृष्टि मे आप छोटे अंचते थे 
आर अब आप हाथ जोडे अपने को तुच्छ समझे बेठे हैं तो हमरी 
हाश्ि में ऊँचे जान पड़ते हैं। इस समय आपके दृदयम अहड्डार नहीं, 
क्रोध नहीं, छल नहीं, ईर्षा नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, बस ऐसा 
हरय गखिये तो आप सबसे बड़े हे विशामित्रती को यह सुन 
बहुत बोध हुआ और वशिष्ठजी का इतना भारी क्षमा गुणदेख 
सबको आइचयें हुआ, | इस लिए यही वित्त मं जमा के रखना 
चाहिये कि+ 
दोह्य०-क्षमा सकल गुण में बडो, क्षमा पुण्य की मूल । 
क्षमा जासु हिरदे रहे, तासु देव अनकूल ॥ 
पि अपराधी निज दोष तें, दुख पावत वसु जाम । 
क्षमा शींछे निज गुननते, सुखी रहत सब ठाम ॥ 


साहित्याचाय स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास. 
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॥ उपनयन ॥| 


हिन्दू धर्म्ममें ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वशय के लिये उपनयन भी एक 
भ्रधान धरम्म॑ है। उपनयनही के कारण ये छोग ट्विजाति कहलाते है क्यो 
कि एक जन्म तो माताके गर्भसे ओर दूसरा जन्म उपनयन संस्कार 
समझा जाता है। उपनयन संस्कार मे कोई यद्दा नहीं ओर उपनयन 
सस्कार में कोई अथवा नहीं । यहां तक मनुने लिखा है कि “/इतऊ-- 

वे त्रयं5प्येते यथाकालमसंस्कृता;। साविज्नीपतिता व्रात्या मवत्याय 

विगहिताः” नियत समय पर उपनयन न करने हींसे मनुष्य पाते 
ते होजाता है ओर समय बिता के करने से फिर प्रायरिचत्त करना पड 
ता है दखने में तो यह छोटासा नो तार का डोरा हे पर सब विद्या 
ब्योर मता का मूलभूत वह उपनयन बिना काम में नहीं आसक्ता 

ात्‌ उपनयन के अन्तरही वेदारम्भ की विधि हे ओर उपनयन क्‌ 
अधिकारी न होने से ही झूद्रों के मुख कमर पर वेद शेका 
झड्टार नहीं होता । 

इसी उपनयन के लिये अनधिकारी लोग मरे जाते हैं,क' हहमको 
उपनयन नहीं कोई २ गर्म्भार हृदय हों तो उनके हिये हम 
लोग नहीं कहते परन्तु प्राय+ बह्म :समाज ओर आर्य समाज में 
छोटेही वर्णवालो ने अधिकांश आश्रय लियाहे और “ननेझजनेऊ" 
लेके भारी हल्ला होरहा है । अहैसमाज ने तो [्विजाति अद्विजाति 
को एक तराजू पर तोलने का यह ढड् निकाछा है कि सबको 
वे जनेझ का नड्ढ मुनड्रा कर बन्धन, रहित कर डाछा । क्या जाने 
क्या समझके उन लोगों ने अभी तक बनी मुकर्जी, आदि ब्राह्मण 
बेश बोधक नाम नहीं बदले है परन्तु शूद्रसे आत्यण तक सब धान 
वाइस प्री होरहे है ॥ 

आर्य समाज वालो ने जनेझ कुछ अच्छी समझी सो हेतु बाद के 
झोक से एक बेर विचारी सथन के ईजारबन्द मे फेंस! दी कुछ समझ 
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बूझ तोड़ के न फेंकी । पर इतने से जिन महाशयों का अवान मण्डल 
इस समाज मे आ फंसा है ओर जिनके ही द्वारा समाज का इवेत 
कृष्ण रूप झलकता है उनको द्विजो से कम रखने में उनका केसे 

हत्माह बढ़ेगा यह विचार सबकी समता के लिये उन्होंने सबको 

उपर्वादका अधिकार दिया ओर“सबको इसी के द्वारा पेदिक बनाना 

चाहा ॥ 


अब आप होगा को विस्तार से ऊुछ नहीं कहना है । आप लोग 
खये समझ गये है कि यह जनेझऊ किस बड़े मोलकी चीज हे। 
इसी ज॑नऊ के छीनने को मु गला ने सेकड़ा बर राथिरों की नदियाँ 
बहाई, ओर हाडो के पहाड चुने ओर इसी जनेझ को बनाने के 
लिये लाखो सिकख राजपूतानी आर मरहटों ने अपने सिरो को अपनी 
हथेछो पर रख बीररस की वृष्टि की। इसी यज्नोपर्वीत के विषय भा 
नागेश भट्ट ने बडा पोथा बनाया ओर यह सिद्ध किया कि कलियुग 
में केबल ब्राह्मण और शाद्ग दाही वर्ण है इस कारण ब्राह्मण छोड 
और किसी का उपनयन न हो । इसी उपनयन के विषय भे काशी 
के पण्डित घनश्याम जी गाडने बडी धूमधाम की सभाये की आर 
महाराष्ट्र छोग देखतेही रहे पर उन्होंने सकडों अग्रवाठ वैश्य और क्षेत्र 
या को मनेऊ देही दी।इसी यज्ञोपवीत के विषय पर पण्डित राममिश्र 
शासीजीने संस्कार मीमासा नामक प्ृूमधामका ग्रन्थ बनाया और 
जो लोग क्षत्रियों तथा वश्यो के उपनयन के विगेधी थे उनको चुप 
किया, जिसके खण्डन के लिये आजातक किसी के सिर में खुजालः 
भी न चली । हम बाह्मण, क्षत्रिय आर बेइ्यों से कहते है कि बाबा 
अब भी तो समझो, जिस अम्नत के लेने को चारो ओर सहम्नो कड्ढछे 
झुक रहे हैं और जिसमे केपल विन्न डालने. बड़े २ राक्षस दांत 
कटकदाते फिरते हैं वह अमृत की थाली आप छोगों के लिये परोसी 
है आप इसे लात मार न हटाइये । आप के कुल में कुछ कार है 
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उपनयन छूटगया हो तो भी हानि नहीं है प्रायश्रित्त करके जनेंऊ 
लीजैये ओर कुल तारिये ॥ 
साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास, 
ची. ८... 
॥ प्राचीन और अम्नांचीन उन्नति ॥ 

इस लेख में इस बातका विचार किया जायगा कि हमारे प्राचीन 
लोगो की उन्नाति ओर अर्वाचीन पाश्चात्य लोगो की खोज मे बराबरी 
कहां है और भेदका कहांपर आरम्भ होता है ! जिनका वर्णन रामा- 
यण महाभारतादे अन्थों में अछोरकक प्रकार से किया जाता है, स- 
म्भव नहीं कि वे महात्मागण बिना किसी अल्ेकिक साधन के उन्नाति 
को पागयें हो आजकल के पश्चिमी छोग जिन यन्त्रादि साधनों से 
उन्नाति के शिखर पर पहुँचे है वे साधन उन प्राचीन महात्माओं क 
पास नहीं थे ! इससे अनुमान होता है, के एकही परिणाम को उत्तन्न 
करनेवाले दो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन अर्वोधीन और प्राचीन 
छोगो को ग्राप्त होंगे ! अब इस बात का विचार करना उचित जान 
पडता है, कि हमारे उस अनुमान को प्राचीन ग्न्‍न्थों से कितना 
अवलम्ब मिलता है । 

आज कल ऐसी २अदूधृत खोजो का पता लगता है और ऐसी ऐसी 
युक्तियां निकलती रहती है कि उनको देखकर मनुष्यों का मन चकित 
होजाता है | निःसन्देह इस समये की खोज और युक्तियां सही है, तथा 
उनका ग्रचार करनेवाले सर्वथा प्रशंसनीय हैं । परन्तु आज कह की 
खोज से जो बाते सिद्ध हुईं हैं, अथवा जिनका सिद्ध होना सम्भव है 
उन बातो को ग्राचीन छोग भी भली भांति जानते थे। इससे कोई 
शड्डा नही है। क्योकि जिस प्रकार इस समय के पश्चिमी लोग अपने 
मनोगत कार्यों को सफल कर हेते है, वैसे ही हमारे पूषजमों अपने इष्ट 
इंतु को सिद्ध कर लेते थे, परन्तु दोनोके मार्ग अलग रूुए ।आजकर 
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के मनुष्योको एक घण्टे में दूस या बीस कोंस जाता हुआ देख कर 
आश्चर्य हुआ करता है, परूसु पाईले महात्मा भी अल्प 
काठ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जातेथ, इसमे 
कोई शड्डा नहीं कि बिना यन्त्र का ओर बिना तारके तार 
का आविष्कार करनेवालो का बारम्बार बखान किया जाता 
है, परन्तु प्राचनिकालके विद्वानगण इन यन्त्रोके न जानने परमभी 
हजारों कोसपर रहते हुए मनुष्य का वृत्तान्त पछक मारने में जान- 
लेते थे | परन्तु दोनों का मार्ग अठग २ था, इस पुराने और नए 
मार्गकी अलग २ करके देखनेपर यह ज्ञात होजाता है कि इस सम 
यका मार्ग भौतिक है। और उस समयका मार्ग मानसिक था। 
फनी, पवन, बफे, बिजली इत्यादि सृष्टि के जड पदार्थों के गुण धर्म 
को अत्यन्त मक््म रीति से अनुशीलन करके पश्चिमी लोगो ने उनपर 
पूर्ण विजय पाई है, और उन सब पदार्थों को अपना दास बनाकर 
इच्छानुसार काये कराते 8 

इधर धर्म ग्रन्थों में रावणादिक देत्यों के ओर राक्षसों के वेभव वर्ण- 
नसे बोध होता है कि उनके घरो मे पवन देवता बुह्ारी देते थे ओर 
मसालूचीका >म सूर्य को सोपा गया था,पुराणों के इस सत्य वर्णन 
को जो नह रोशनी वाले कल्पना ग्रसृत बताया करते है उनकों उचित 
हैकि आज कह के विज्ञान को देख कर उन सब बातों को 
यथार्थ जाने । आज कछ के विज्ञान को पश्च महाभूतों के ऊपर स्वत 
प्राप्त कर लेने का फलही समझना चाहिए । 

इस समय के विद्वानों ने इन महा भूतों के ग्रणधर्म की खोज कर- 
नेमे अपना सारा सामथ्ये छगा दिया । परन्तु हमारे पूवजो ने अ« 
पनी सम्पूर्ण शाक्ति मानसिक ग्रणधर्मकी खोजमे व्यय की थी ओर उन 
शाख्राके अभ्यास से मानादिक सामर्थ्य को जान लेने के कारण उस 
शक्ति के बलसे इस समय की अपेक्षा सो गुने व हजार गरने आइच- 
थेकारक कार्य कर गए है। पूषेकादीन महात्मागण योग का ही 
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पदार्थ विज्ञान शाख्र समझते थे । पदार्थ विज्ञान शाख तथा आधिभौ- 
तिक सृष्टि से व्यवहार रखनेवाले इतर अवोचीन शाखत्र निम्न अ्रणीके 
माने जाते थे ) परन्तु योग शाख उच्च श्रेणी का' समझा गया है। 
पदार्थ विज्ञानादिक शास्त्रों से ईश्वरु बहुत ही दूर है । परन्तु योग 
शासत्र ठीक २ परमेथ्वरके निकट ही अपने साधक को पहुँचा देतोहे । 
यदि परमेश्वर को कोई कारये करना होता है तो वह छोंहे के बड़े २ 
डण्डो पर फोलादी पहियो को जोर के साथ नहीं घुमाता ' है, मनमे 
विचार करते ही वह अपने कार्यको पूर्ण कर लेता है, ओर यही तल 
योगशासत्र का अनुसरण करता है । इंसही कारण से यह शाख्र ईश्वर 
के निकट का शास्त्र माना गया है । हमारे पूर्वजो ने इस शास्त्र का 
अभ्यास दीधें कार तक किया था, यह शाख अधिक व्यापक है, इस 
एकही शाखत्र को सीख लेने से समस्त शास्त्रों के सीख लेने का फल 
होता है। यदि कोई रेलगाडी ओर ऐजिन बनाना जानता हो तोडसको' 
बिना सीखे हुए मार्कोनी के अभ्यास किये तार का काम कदाए नहीं 
आसकता । परन्तु जिसके मनमे योग के द्वारा सामर्थ्य उतप्तन्न होगई 
'हे, वह पलभर में सहस्तो कोस जासकता है और घर बैठे ही बैठे एक 
क्षण भर भे सहस्नो कोस की दूरी का वृत्तान्त जान सकता है। इसी 
से भलीमाति योग शाखत्र की व्यापकता को प्रत्येक मनुष्य समझ- 
केगा, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के अद्भधत ओर 
व्यापक्न योग शाख को पाकर भी हम हीन दीन से बैठे इये आज- 
कल बातों पर आइचर्य किया करते हैं, कि अमुक ने अमुक यन्त्र 
निकाठा और अमुक ने अमुक काये किया। हमारे पूर्वज महात्मा 
इस योगशासत्र के बलसे ही बलवान हुयेथे । यह योगशाख असाधा- 
रण शाख है। अतएवं इसही कारण से इसमें सब बातो का समा- 
वेश होता है । आजकल बहुधा दिल्‍लगी से यह प्रइन किया जाता 
है, कि वेदों में कही रेल ओर तार का भी जिकर है ( 
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उसके उत्तर मे निवेदन यही है कि बेदी! में रेल तार ही नहीं बरन 
सब है कलाकोशलर वत्तेमान हैं, परन्तु इस कलाकोशल के जानने 
ओऔर देखने के लिये सेस्कृत हृदय तथा संस्कृत नेत्रो की आवश्यकता 
है। आजकल किसी स्टेशन पर खडी हुईं किसी आगगाडी को ही 
धूमयान नही समझना चाहिये परन्तु आगगाडी अर्थात्‌ आते शीघ्रता 
के साथ एक स्थानसे दूसरे स्थान पर पहुँचने वाले विशिष्ट साधन कानाम 
आगगाडी अथवा धूमयान है ऐसा सरलार्थ ग्रहण करने से ज्ञात होताहै 
किवेद में धूमयान अवश्य है,ओर वैदिक ऋषि गर्णो के पास भी निश्चय 
इस प्रकार की आंगगाडी अथवा रेल गाडी थी । इसही भांति की 
इृष्टि से देखने पर रेछगाडी के अतिरिक्त मशीनगन्स ( कल से चल" 
नेवाली तोपे ) भी हमारे पूर्वजों के पास थी आजकल की मशीनग- 
नस में जैसे एकाथ पहिया होता है, ओर उसके द्वारा बहुत से कार” 
तूस एकही टोदे मे होकर निकलते चले जाते हैं, वैसे ही हमारी मशी- 
नगन्स नहीं बनी थी, परन्तु आजकल की मशीनगन्स जिस प्रकार 
अनेक दोगोका संहार करडालती है, वैंसेही पूर्व कालीन मशीनगन्स 
भी अनक ढोगोका संहार करडालती थी, हमारी पूर्व कालीन मशी- 
नगन्स दुष्ट जनो का सहार करने मे नियुक्त थी पवित्र तेजस्वी, तपरवा 
तथा अद्मचारी ब्राह्मण उन वैदिक तोपो के गोलन्दाज थे हमारी इन 
अद्भुत तोपा पर आजकल धूलि पडगई है, मोरचा रूगगया है । इस- 
के अतिरिक्त वैसे गोलन्दाज भी अब,नहीं मिलते । इसही कारण से 
वह दुष्जन संहारकारिणी मशीनगनन्‍्स इस समय निकम्मी पड़ी हुई 
5 बेद में विशेष करके अथवंदेद मे अनेक अकार के मन्त्र लिखे 
हैं। पुरश्चरण के द्वारा सिद्ध करने पर वे मन्त्र तत्काल फल देते है 
ऐसे बहुत से मन्त्र हे । परन्तु केवछ रुद्र के कितने एक मन्त्रों का 
पुरश्चरण फंल यहा लिखा जाता है, जिससे यह ज्ञात होगा कि उन 
मनन्‍्बो को / हमारी प्राचीन मशीनगरन्स ” नाम देना कैसा उचित 
आर युक्ति युक्त है । 
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रुद्र के पहिले अध्याय की १०, ११, १९ इन तीन 
ऋचाओ का पुरुचरण करने से “ युद्धापनीता: शन्नवों हॉयन्ते! 
अर्थात्‌ युद्ध करने को आगे खडे हुए श्र नाश को गप्त होते 
है, ऐसा फल कहा है। इसही प्रकार उसही अनुवाक की १३। १४ 
ओर फनद्रर ऋचाओमे भी मशीनगन्स की नाई अद्भुत सामर्थ्य आग 
के प्रमाण से विदित होगी | 
एताभिरपि संग्रामकाले तेलमेकादश प्रदीपसहसाहई 
द्रोण्यां प्रशिष्य तत्र देवमावाह्म लोकपालेः सहाराध्य 
स्पृष्ठा तेले सप्तदिनानि प्रतिदिनमश्सहर्स जपेत्‌। 
तेन सिद्धतेलेन प्रदीपानेकादशसहसमारोप्य शत्रुराज्ये 
प्रत्यासन्ने राजानं विना सेनानीः पुरोगच्छेत।हृष्ठादी- 
पज्वालां शतरुसेनानावतिष्ठते । एतत्प्रभावादेवशत्रवो 
विनश्यन्ति । अन्यद्पिएतामिरेवारातिनगरे सिद्धवेष- 
घारिणो ब्राह्मणाः शक्तामन्त्रसिद्धाः शरोरभिचार  कुये 
राजायदुपप॒क्ते वस्तुतदेताभिः स्पृष्ठा चहष्ठा च स्प- 
शेनदशनायोग्य तन्प्लुखाच्छृत्वा अभिचारोस्त्विति ज- 
पेयुः । मन्त्रान्तेबन्यद्पि शेकुनिधाय नगरचतुष्पथे 
देवालये देवारामे सालखातथोरन्यतरस्समिन्नपि नगराड् 
भूते सहखाभिमन्त्रितखनेयुः । तन्नगरं शम्भुुकोपात्स- 


बढ बन्द 9) 
वत्सरत्रयान्नश्यति व्याधिना 
इस मन्त्र के पुरश्चरण की सामर्थ्य उपरोक्त संस्कृत में इस प्रकार 
से कही है कि इस मन्त्र के द्वारा आमिमन्त्रित तेल के उाजियाले का 
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देखते दा शत्रु की सेना अपने सामने खडी नहीं हो सकेगी 
तैसेही जिसने इस मन्त्र को सिद्ध कर लिया है उस सिद्ध वैषधार्स 
ब्राह्मण को अभिचार करने के लिए शत्रु के राज्य में भेजे यदि वह 
ब्राह्मण अमभिमन्त्रित करके कोई कील़ शत्रु के राज्य मे गाड दे तो 
३ वर्ष के भीतर हो भीतर वह नगर किसी न किसी रागसे विध्वेस 
हो जायगा । 

रुद्र के दूसरे समस्त अनुवाक के पुरश्चरण का फल इस प्रकार से 
कहा है कि-- 2 । 
शत्रूणां मारककामो रक्तसपपांस्तेलाक्तानयुतेजुहयाहता- 
इतोतेन कमणाशत्रवों नश्यन्ति । युद्धे प्रत्यासब्रेदेवस्य 
परिमांजिट पट्मारोप्य स्वयं शुद्धोभृत्वा दक्षिणहस्ता- 
गुप्ठन एतहगच्छत्यन॒वाकान्तेवदन्नशसहस पश्चदिनानि 
जपेत्‌ । शज्नणां राजा स्थानादगच्छति । 

भावाथ ऐसा है कि इस पुरश्चरण को करके लाल सरसोको तेल भ 
भिजो लेवे ओर उससे हवन करे तो श्रु का नाश होता है।तिसेही सरसो। 
की पिट्टी को महादिवजी पर लेप करे और शत्रु का नाम लेके आठ 
इजार जप करनेसे शत्रु को भयंकर ज्वर आवेगा और उसी ज्वर से 
शत्रु नष्ट होजायगा। इसी भांति से आज्च के राजा पर इस मन्त्र: 
के जप का कुछ प्रयोग करने से वह निज स्थान से भ्रष्ट होता है इस 
दूसरे अनुवाक की नाई तीसरे अन्रुवाक का भी यही फल है यथा!ः- 
राजा चान्यतरस्य राष्स्यगेगबाहुल्यमिच्छब्नाम्रेव 

० रु + श्‌ः 2 

वागहीदिभिमेसिलेक्षदोमःकाये:।रिपुराष्टरं समुद्िश्या- 
मिचार करोमि फट स्वाहेति । एवमोसहोमेनरिपुरा- 
एट प्रजाश्वशुष्यन्ति । अथवेकछ्ठतसमिद्धीरक्तसूच- 
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वेश्तिमिः शतसहसंहोमः । अनेन शत्रोः महाज्वरों 
भवति । परराष्ट्रजनेरुपभोग्यं जलादिक॑ वस्तुस्पृष्ठा 
वीक्ष्यवाशतसहस्न जप कुयात ।यस्तद्वस्तृपयुक्ते सस- 
म्वत्सरात्रश्यति । श्मशानाग्रावकेसमिद्विरा सम्पत्सरं 
जुहुयात्‌ | तेनशत्रुनगरं व्याधिनानश्यति। अकीरण्यं 
भवृति ।अनेनेव चामुण्डालये दक्षिणाभिप्ठुखोभूत्वा मा- 
पंतेलाक्तेरेकादशसहरं जुहुयात्‌ । परराष्टप्रजाच मसू- 
रिका भिर्बाध्यते। अनेनेवापर मुच्यते| पश्चिमद्वा रेशम्भो+ _ 
रालये देवस्य पादपीठे अग्निमपस्मारिणं स्पृष्टा सत्स- 
हसे जपेत। शत्॒राज्यंस्मृत्वा मन्त्रान्ते प्रज्वलज्ज्वालाप' 
स्मारिन्‌ इतिवदेव।एतेनराजशत्रोरपस्मारोभव॒ति।अने- 
नेवसवेपदर्ग राजानेस्मृत्वा शुद्धतण्डुलुकृतपिश्राहुति- 
मात्रःशतसहखह्ोमेन राजयक्ष्मोत्पथ्नते। तेनविनश्यति। 
पश्चिम वालों की आविष्कार की हुईं मशीनगन्प्त जैसे भांति २ 
की द्ोती है वेसेही हमारी प्राचीन गन्स भी भिन्न २ प्रकार की हैं । 
तौसरे अनुवाक की मशीनगन्स "का प्रमाव इस प्रकार का है कि इसके 
द्वारा शत्रु का देश और उसकी गा रोग से सूख जाती है और श्र 
के अज्गज में महाज्वर उत्पन्न होता है । बत्रक दृश का जदाद॑ बस्तुआ। 
को देख के या स्पर्श करके यदि इस भन्त्र का एक लक्ष जप किया 
जाये तो उसका व्यवहार करने वाला एक वर्ष में नष्ट होता है । इसी 
मन्त्र के एक दूसरे साधन शत्रु के नगर का नाश व्याथि से होता है 
और उस देश में रोग का वास होजाता है तथा वहा आक का बन 
ज़मता है। इस मन्त्र से श्लु के राज्य मे मसूरिका इत्यादि रोग फैलते 


<ट व्याख्यान रलमाला ॥ 

हैं 4 अपस्मार क्षयी इत्यादे रोग भी उत्तन्न किये जा सकते हे । पांव 
ओर छठे अनुवाक के फल भी कुछ इसी प्रकारके कहे है यथा- 
एताभ्यांसंग्रमेप्रत्यासन्रेराज्ञोमहानसपकानेवसो पद शेन 
भकक्‍तेन दचिमधुषृताक्तेनप्रतिनमस्कारएकादश कृत्वा 

वा शेष बलिभूमोविधायादाय जलमिश्र॑ पात्रेणनाम 
मिः प्रशिपव!सासेनाचिरातन्रष्टा मवति एताभ्यामवराज्ष 
सर्वायुधानि स्पृष्ट! सहलपभिमन्जयेत्‌ तेषांतिजोवर्घतेए 
ताभ्यामेव परसेनांप्रतिक्षिपेतसा हिसेनाचिरंनश्ा भवति। 
एताभ्यामेव परसेनास्तम्म उच्यते।अकसमिद्धि रा दित्य॑ 
प्रतिनमरकारं शतसहसंजुहुयात्‌।परसेनास्तम्भ॑ करोमि 
स्वाहा। एवं कृते शत्रसेना स्तम्मिता भवति। एताभ्या- 
मेव राज्ष/सवोणि भोज्यवस्तून्यभिमन्त्रयेत तान्‍्यमृता 
नि भवन्ति ॥ 

इस पांचवें ओर छठे अनुवाक की म्शानगन्स से शत्रु की सेना 
तत्काल नष्ट की जा सकती है।ओर जहांकी तहां स्तब्ध होसकती है । 
याद अपन राजा क अख्र श्र को इस मन्त्र स आओभमान्म्रत किया 
जाय तो उसका तेज बढता है तया राजा के भोजन की वस्तु आभे 


न्श्रित की जांय तो उनमे अमृत की समान ग्रुण होता है। नवे 
अनुवाक के चोदहवें मन्त्र का पुरश्चरण फल नीचे लिखे अनुसार ह । 


राजाशत्रुनाशकामो5तिशक्रेन ब्राह्मणन कारयेत्‌ ।शज्ञु 
राजानां महाखदिरिरूपिंण कृत्वा कस्मिथ्विद्विविफे देशे 
जलपू्णकुम्मेदेवतामावाह्य तत्सब्रिधावग्रिमाधाय शमि 
समिद्धिः सकण्टकामिः शतसइसं जहुयात । रुषिरे- 
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च बिडालं प्रशस्तेभवति ! ततस्तद्वर्प प्रत्यड्रलोहश- 
कुभिः प्रतिनमस्कारं खानयित्वा तदुपरिराजा स्वाप 
विन्यसेत्‌ । विन्यासकाले ग्रुरुजपेत | ततो राजा 
ब्राह्मणानां शत भोजयेत।तती देवं विसजयेत्‌ | एवंकृते 
परराजा संवत्सरचयात्रष्टो भवति । अन्यज्च तदेव रूपेस- 
शुखल कृत्वापववद्धोमः्ततोंराजाइचिराच्छृखली राक्ो 
वश्यत्वेत्रजेत्‌ ।अन्यद्पि वक्ष्यते । शत्रुराजनगरें कृत्रि- 
मवेषधारिणोराजपुरुषाः सब्राह्मणाः सिद्धाः प्रविश्य 
चतुष्पथेषु देवालयेषु राजसभासु राजद्वारे च ठोहश- 
कूनपिताञ्शतसहस्रा मिमन्त्रितान्कृत्वा गुप्तान्न्यसेयुः । 
ततो भस्माभिमंत्रित संतों विकिरेयु। जलमपि वि- 
किरेयुः । एवंकृते तत्पुरमासंवत्सरत्रयान्नर मवति । 
तंत्र खदिखद्यादयों वनस्पतयो रोहन्ति। ततो विकृत- 
वेषाः परराजपुरजलाशयेषु कण्ठप्रमाण जलतप 
कुवेन्तः सूयोभिमुखाः अष्टशतदिना नि प्रतिदिनमएश- 
तग्रणजपेयुः। जपकाले भगवते हालाहलमेव करा- 
भ्याम भिमन्त्रयेयु:! एवं कृते तज्नकूपायिनो वाहना- 
दयो विपदष्ठा इंव नश्यन्ति । 

इस मन्त्र की मशीन गन्स में जब के कारतूस भरे जाने पर त्तीन 
वर्षमे शबुका नाश होजाता है व उपरोक्त दूसरी विधि के द्वारा शत्रु 


का नगर भी तीन वर्ष के भीतर ही भीतर ऊजड होता है ओर वहा 
खेर तथा बेरी के वृक्ष जम जाते है । यदि इसी मन्त्र के द्वाराशत्न 
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नगर का पानी अभिमन्त्रित किया. जाय तो उस पानी को पीतेही 
शब्लु के हाथी घोड़े विष से व्याकु होकर मर जाते है। दशवें अनु- 
वाक की आठवी ऋचा का विधिपूर्वक पुरश्चरण करने पर उसका 
पर्यवसान इस प्रकार से होता है ) यथा- 
बैकड्रतसमिषधा विषतेलाक्तानां श्मशानाग्रोलक्षेजनहु- 
यात॒ । शत्रवों नश्यंति। शब्वनामग्रहणक्ृत्वा देवस्य 
सन्निधौ भस्मपाणिस्युते जपेंत्‌ । तस्यशत्रोमहाज्वरों 
भवति । शेतसिद्धार्थययुतज॒हुयात्‌ । शज्रोमसूरिका 
जायन्ते तामिरेवत्रियंते। श्रोगंहे क्षेत्रादिषु मन्त्रेणाने- 
नावट खानयित्वातत्रकल्परोमास्थिशकरादिके खाते 
येत्‌ । तस्यशीघ्र नाशो भवति । 

शत्नु का नाश, शब्ुकी महाज्वर, माता इत्यादि रोगाकी महामारी 
इत्यादे इस मशीनगन्स के द्वारा उसन्न होती है । उपरोक्त दसवे अनुवाक 
की एकादश ऋचा के पुरशचरण में एक प्रकार को अढोकिक साम- 
श्य लिखी है । यथा--- 
स्वाज्लेतुकामो5पामागसमिर्धां कपिलाज्यपिक्तानां 
शतसहसमाहुतीज्हुयात्‌ । एतेनेववराहादयोवश्याभव- 
न्ति। तिरश्ोजेतुकामो बिल्वसमिधां दिमधुष्ताक्ता- 
नां शतसहस्माहुतीशेहुयात्‌ । अपोजेतुकामो जलस्य 
मध्ये आत्माग्रिमाधाय कपिलेन पयसाशतसहसमाहु- 
तीजहुयात्‌। अद्भ्योभयं न जायेते । एवमन्यद्पियद्य- 
जेतुक[मों भवति तन्नामग्रद्ण कृत्वाकापिलाज्येनशत- 
सहसेजहुयात । तत्तत्सवेजयति । 
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इस मश्ञीन की सहायतासे सबपर जय प्राप्त होती है ओर वराहा- 
दिक कर पशुभी वशमे आजातेह फिर इतर प्राणियों की तो बातही 
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क्या है ! पक्षीमण वश में होतेहे पानीसे किसी समय भी भय नहीं 
होता।जिसरका नाम लेकर यह मन्त्र जप्ना जाता है, वह सबही साधक 
के आधीन होजाते है। इस प्रकार रुद्र के भिन्न २ मन्त्रों का फल 
है बरन रुद्र की समस्त एकादशिनी ऐसी ही प्रभावशाली है । यथा;- 
शत्रुमारणकामः पूवोक्तविधिना मन्त्रन्यासादि कृत्वा 
दिकपालेभ्यो रक्तोदनबलीन्दत्त्वा 'स्तुहिश्व॒तम-इत्य- 
नेन पोडशोपचारान्कृत्वा रुद्रेकादशिनीमेकादशक्ृत्वो 
जपित्वा पुनः 'स्तुहि श्रुतप” इतिसहर॑जपेत्पत्यहम्‌ 
सप्तरात्रेण शत्ुविनाशों भवति । अथ कृत्याम॒त्पादयि- 
तुकामोरक्तवाससा रक्तोष्णीषोरक्तमादयानु लेपनेदेंव म च- 
येत्‌। श्मशानाहृण लोहितशलाकाः प्रादेशमात्रा महा- 
तेलाक्ता लक्ष जुहुयात्‌ । “उत्तिष्टरक्ताहि रक्तनेत्र रक्त- 
केशि” । कन्या तां क्षिप्रमेवरुचिरकुम्भेन । पूणेमांस- 
मात्रेणतपेयेत्‌ । अन्यथाकर्ता रमवर्दिसित्‌ । सालरिता 
यन्त्रिता वदति। “कंधर्षयामिवदर्मा ज्ञायते यदि 
चैलोक्यस्थितमभ्युत्सादयिष्यामि” इति ॥ तथा 
चेकेकस्यशरीरस्यग्रामे नगरे गृहे च प्रयोगः । प्रमुश्च 
धन्वन-इति पड़भमिरायुधमभिमन्ज्य संग्रामोपनीता 
शत्रवः पलायन्ते । अभिप्ठुखा नावतिष्ठन्ते । (विकिरिद 
विलोहित' इति यथाशहइमिरनेकपयांयसुप्तशचुसुखे 
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जहुयात्‌। सर्वे विभम्रमनसोविम्य॒ुखाः शन्रवश्वपला यन्ते 
नमोहिरण्य इत्यनुवाकैःकटुतेलाक्तानां-राजाभिशंकि- 
तानाँ सपपागजहयात ,चक्रमुत्सादयति फटकारेणदे- 
वस्योपरिमालामधोशिरामवलूम्ब्य सशिरसा वस्नण 
रुधिस्माप्लाव्य तिकुटकेनास्यज्य देवकरांगुलिना 
रेखाम॒त्पाथ शत्रोनांमानुस्मरण्जपेत्‌ । पबरूसप्ु॒दाय॑ 
शत्रुमुच्चारयति । एवं कृत्स्न आमघुचारयति एकाहे” 
न । राजानमहोरात्रेण संपृणमर्धदिवरस्ेन क्षत्रिय 
क्षपयति । दिवसत्रिभागेनवेश्ये चतुभागेन शूह्म्‌ । 


इस विधान में शत्रु के नाश होने का प्रभाव है।उपरोक्त ऋचा ओम 
कृत्या को उपपन्न करने का एक विधान कहा है।छाल कपडा छाल फूल 
छाल गंध इत्यादि के द्वारा देवता का पूजन करे व व्मशान मे छेहि की 
शलाका से हवन करते हुए उत्तिष्वरक्ताद्विरक्तनेत्रे रक्तकेशि! इस मन्त्र से 
उस कन्या को उठाय रक्त मांस से संतर्पित करे।हस क्रिया के द्वारा वह 
कम्या उत्पन्न होकर कहेगी कि किसका वध करूँ! जिलोकी में बह चाहि 
जहां हो में उसको मारडाहूगी यदि ऐसा उग्र देवता सिद्ध होजाय तो 
उसके सामने आजकल की मशीनगन्स क्या वस्तु है ऐसी अमोघ 
मशीनगन्स के द्वारा शत्रु तत्काल पराजित हो ता ह और गांवके गाँव क्षण- 
भर मे विध्वेंस होजाते हैं। उपरोक्त ऋचाओ से भड्ीभांति ज्ञात 
होता है कि मंत्रो के द्वारा इस प्रकार के अनेक और अद्भुत काये हो 
सकते है तथा यह भी जाना जायगा कि आजकछ की भशीनगन्स' 
से जो कार्य होते है उन्हीं कार्योको हमारे पूर्वन छोग अपनी पुरानी 
मशीनगन्स से सिद्ध कर लेते थे । बरन नई मशीनगन्स की अपेक्षा 
पुरानी मशीनगन्स के परिणाम अधिक मिन्न २ है। इन पुरानी मशी- 
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नगन्स के गोलन्दाज इत समय अपनी विद्या को भूले हुए बेठे है 
ओर इस बात की प्रशसा करते है कि पश्चिमी छोगों ने एक मिनट 
में हजारों गो़े फेकनवाली तोप को आविष्कार करके जगत्‌ को 
चकित व छकित कर डाला है, परन्तु इस बात का वह विचारे कभी 
भूछ से भी ध्यान नही करते [की इसी परिणाम को हमारे पूर्वज छोग 
मानासक श्ञाक्ती के द्वारा सररृता से करडालते थे। परन्तु पत्येक 
उन्नत राष्ट्र पया उन्नत होते हुए राष्ट्र पर इस प्रकार की 
अदूभुत सामर्थ्य का साधन चाहें वह जड हो या सूक्ष्म« 
अवश्य होता है ओर बिना उसके पास रहे हुए उस राष्ट्र को श्रेष्ठ स्व 
नहीं मिलता है। इस दृष्टि से रखने पर जाना जाता है कि आजकल के 
उन्नाते राष्ट्र जिन साधनों को अपने पास रखते है, वेसेही मानसिक 
शाक्ति के अपूर्व साधन हमारे प्राचीन राष्ट्रो के पास थे । ऐसे बहुत से 
उदाहरण पाये जाते है जिन से यह प्रमाणित होता है ।कि हमोरें पूर्वज 
तेजस्वी क्षत्रियों ओर बह्मविद्या विशारद महर्षियोने घोर सेआमोके अति- 
रेक्त और भी अनेक स्थलों में अपने अपूर्व साधनों का व्यवहार किया था। 
इस अकार के अनेक उदाहरण पाये जाने पर भी लोग कठिनता से वि* 
श्वास करते हैं। पूर्व काछ की चरचा से कीनसा छाभ है क्योकि इस 
नास्तिकपन के जडवादके ओर संसारी सुख भोग के,स मय मे इस प्रकार के 
अकाट्य सत्य पर विश्वास कराना बृडा कठिन कार्य है । परन्तु मत 
धर्म के सिद्धान्त जानकर इन बातों को सत्य मान छेना असम्भव भी 
नहीं है। इन बातो । सत्य समझ लेने के लिए मन को दृढ करना 
चाहिए, अन्त+करण की वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। तपश्चर्यों का बढ 
बढाना चाहिए और योगबल का संचय होना चाहिए। उपरोक्त कार्य 
*सरछ नही है परंतु इन पुरानी मशीनगन्स की भाति नहं मशीनगन्स 

भी सरलता से साध्य नहीं होसकतीं, इनके साध्य करनेंमे 
भी बहुतसा पीरश्रम करना पड़ता है । कढपना केश कि यदि 


९ व्याख्यान रत्नमाला । 


एक अर्वाचीन मशीनगन्स के बनाने म पाच हजार रुपये छभते हैं 
तो इन पांच हजार रुपयो में कौनसे मानसिक ग्रण नहीं आसकते ! 
द्ब्य बडी रकम उत्तम मनोधर्मका एक रूपान्तर समझो । जब कि 
इस अकार की यान्त्रिक मशीनृगन्स को बहुत से मानसिक गुणे की 
आवश्यकता है,तब आपकी यांत्रिक मशीनगन को कितनी अधिक 
इस द्रव्य की आवश्यकता है सो आपही विचार कर देखिए परन्तु 
इतने गुण कचित्‌ ही म्राप्त होते हैं, इसी कारण बहुतो को यह बात 
काठिन जान पडती है। परन्तु जहापर दिव्य योग साधन है और जहा 
पर इच्छा शाक्त अत्यन्त प्रबल है, वहा पर कोई भी बात असम्मव 
नहीं है । 

इस विचार से प्राचान ओर अवांचान उन्नाति का अन्तर भलीभांति 
से विद्दित होजायगा । अध्यात्म शास्त्र पूर्व का बनाया और आधि- 
भोविक सुधार आजकल की दशा है एक एक युग मे मार्ग का मह- 
खत होता है। पूर्व युगो में पृण्यात्मा पुरुषो की प्रवृत्ति सूक्ष और 
दिव्य अध्यात्म शाख की ओर थी और वत्तेमान युग मे स्थूल वजड 
आधिमोौतिक' शाख की ओर दृष्टि लगीहुई है। इस युग का नाम 
कलियुग है। 

बलदेवप्रसाद मिश्र. 
ढ” दीनदारपुरा मुरादाबाद । 


॥ साकारोपासना 0 
नूतनजलघररुचये गोपवधूटीदुकूलचोराय । 


. तस्मैक्ृष्णायनमः संसारमदीरुदस्यबीजाय ) 
आजकर जैसा हिन्दूधम पर संकट पडा है वैसा और किसी समाज 

पर नहीं अथम तो कलियुग में बसे ही धर्म का एक चरण शेष रहा 

है, तिप्तपर फिर इनदिनों के नर्वीन सम्याभिमानियों ने ऐसा भयद्वर 


व्याख्यान रत्नमांढा । ९्प्‌ 


उपद्रव मचारक्खा है, कि जिससे प्राणो को बचाना भी कठिन ह, 
आह्मण से केकर म्लेच्छादि निकृष्ट जातियों के सब मनुष्य धमोचारी 
होने का दावा रखते है जिनक बाप दादी संस्कृत का अक्षर तक 
भी न पढ़ा होगा, जिनको काला अक्षर भेसकी बराबर हे वह भी 
आज चौदह विद्या निधान होकर धर्मकी धूछ उडा रहे हैं, और यह 
हैन्दू संतान भीडय की समान आंखे बन्द करक उनके पीछे २ चले- 
जाते है।जिन्होने जन्मभर तक अंग्रेजी बूकी ओर पचास वर्ष तक फारसी 
छानी, वह भी 'मुह्नन्तियत्सूरयः' वेदके तत्व प्रकाश कर रहे हैं क्या 
समय है ! आजकल वही धर्म है, जो हमे पसन्द है, वही शाख्र है जो 
हम पढ़े, वही संसार से उद्धार होने का उपाय है, जो हम लेक्च . 
द-वाह क्‍या धर्म भी "नानी जी का मीरास” है, हम जानते है के 
प्रभेश्वर ने अपना सम्पूर्ण धर्म राज्य इन्ही विंतडावादी वाकूझ्र अदू- 
रदर्शी कूप मंडूक अव्यवाश्यित चित्तो कै हाथ में सोपादिया है कि 
तुम जैसा चाहो वैसा करो कर्दाचित्‌ दिल्ली की बहिश्ती की तरह 
तीनदिन की बादशाही इन्हें मिल्गयी है कि खूब कागज के घोड़े 
दोडालो, हमे इस बात का बडा दु:ख है कि जिस धर्म की गति 
युधिष्ठिर की समान धर्मराज और व्यास, वशिष्ठादि प्रचारकों ने भी 
ठीक २ नहिं जानी, उसे कलियुग के जीव खिलीना समझ रहे है ॥ 
दिनभर में तीन २ बार धर्म बदछता है,फिर धर्म क्या कुछ भी न 
जबानी जमाखरच यह करो वह करो पर करते कुछ भी नहीं, न्‌ 
आप न उनके आ।चार्य्य घडीमर भी शुद्ध चित्तसे धरमेंका आचरण नही 
रते है ईषां, द्वेष मत्सर,लोभ,मोह,मद, काम, कोथ सबके एकाधार 
चलाजाता है, जो आजकल के धर्म प्रचारक ऋषि मुनि सन्यासी योगी 
यती पण्डित बन रहे हैं । हां ! किप्ती ने खूब कहा है ॥ छोकः 


गतागीतानाशं निगमपदवी दूरमगमत 
विनश्ठा/शुत्यथ्थीः क्चिदपि पराणं नसरति । 


श्छ्‌ व्याख्यान रलमाढा ) 


ीं कि [+ 
इृदानीं रंदासप्रभ्नतिवचसा मोक्षपदवी 
नजाने को हेतुः शिव २ कलेरेषमहिमा ॥ 
गीता का ज्ञान नष्ट होंगया, वेद का मार्ग दूरचछा गया श्रुतियों 
के अर्थ उलछव पुलद किये गये#पुराणो से श्रद्धा उठगईं अब रेदासी 
इत्यादि शद्धो से अर्थात्‌ नोकरी सेही लोगो ने मोक्ष समझ रक्‍्खा 
है । यह नहीं विंदित होता कि इसका क्या कारण है, शिव २ यह, सब 
काडि की महिमा है, इस कारण कलियुग की महिमा को देखकर विचार 
करना पड॒है कि ऐसा कौनसा धमहे कि जिसके करनेसे वर्तमान समय 
में मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहछा सकता है सो बड़े भारी 
गूढ विचारके करने से यह निश्चय हुआ कि, उपासना! के।बैना 
कुछ भी नहीं है, केवल उपासना के करने से हो मनुष्य छोक और 
परलोक का सुख भोग सकता है इस कारण मलनुष्यमात्र को अवश्यही 
इेश्वरकी उपासना करनी चाहिये, बिना उपासना के जन्म निष्फल है, 
उपासना के करने से ही हजारे जन्मों के पाप दूर होजात है, यथा- 
कलिकल्मपमत्युग्न नरकातिप्रद नृणाम्‌ । 
प्रयाति विलयेसद्रः सकृथत्रानुसस्मृतेः ॥ 
कलियुग के आति उग्र पाप पुरुषो को महानरककी पडा देंतेंह पर 
न्तु वह सम्पूर्ण पाप विष्णु के स्मरण करते ही नाश होजाते है ॥ 
अपिचेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितोहिसः ॥ 
भ० गी० अ»० ६ छो० ३० ॥ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैं जो दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी उपा 
सना करता है, उसे साधु [ उत्तम] ही समझना चाहिये कारण कि 
वोह सम्मार्ग मे प्रवृत्त होरहा है। ओर वही सच्ची भावना वांछा है ॥ 


व्याख्यान रत्तमाला । श्ज्छु 


अब सर्व साधारण के ज्ञान के लिए उपासना का अथे किया 

जाता है । 
'पर्रह्मपरमात्माके स्वरूपमें लीन होनेका 
नामही उप्रासना है! 

वह संग्रण और निर्शण भेद से दो प्रकार की होतो है सगुण उपा- 
सना वह है कि जिसमे इंश्वर को शुद्ध बुद्ध नित्य सर्वज्ञ सर्वव्यापक 
कर्ता हर्ता दयाद्ध सत्य पवित्र सवेशक्तिमान्‌ मड्गअलमय सर्वान्तर्यामी 
गुणों से युक्त मानकर आराधन किया जाता है । निर्गुण उपासना वह 
है कि जिसमे ईश्वर जन्म मरण से रहित निविकार निराधार संयोग 
वियोग में अतीत जान कर आराधन किया जाता है, परन्तु आज- 
कल नहं रोशनी के वाऋुशर “मम सुखे जिद्वा नास्त' की भांति 
इंश्वर को सर्वेव्यापक मानकर भी साकारोपासना में घृणा उठाकर 
निराकारोपासना का दावा बाधुकर उभयतथभ्रष्ट हो रहे ह, अतः उनको 
सचेतन करने के लिए प्रथम वेदादि शाख्रों से साकारोप'सना कथन 
कर पछे निराकार उपासना का वर्णन किया जायथगा और जो यह 
मन्त्र पढ़ते है कि- * है 
सपय्यगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविर < शुद्धमपापवि- 
द्धम। कविर्मनीषीपरिभ्ूःस्वयभूयाथातथ्यतोरईर्थान्ब्यद्‌- 
घाच्छाश्वतीभ्यःसमाभ्यः । यज्ञ अ० ४० मे० ८ 

अर्थ-( सः ) सो परभश्वर ( पर्यगात्‌ » अर्थात्‌ आकाइवत्‌ 
स्वव्यापी है ( शुद्ध शुक्रम्‌ ) अर्थात्‌ शुद्धस्वरूप है, भौतिक अकाश 
पिलक्षण ज्ञानस्वरूप अथवा अलोकिक दीएिमान परमात्मा है, [ अका- 
यम्‌ ] स॒क्ष्म भूत कार्य लिग शरीर वजित है ( अव्रणम्‌ अस्नाविस्स ) 
स्थूल शरीर मे वत्तमान वरण आर स्नाविर अथांत्‌ नाडी समूह कर 
वर्जित है इन दोनों विशेषणों से भोतिक स्थूल,शरीर से विलक्षण कहा 
€ अपापविद्धम ) अर्थात्‌ धर्माधर्म रहित इस दिशेषण से जीवामिन्न 
होन से प्रसक्त जो जीवोपाधि लिंग शरीर धर्म धर्म्माधर्मादि तीनों 


2] 


ड््८ व्याख्यान रलमाला ॥ 


का ।नवध किया है ( कवि ) अर्थात्‌ सर्वज्ञ हे ( मनोषी ) मन का 
प्रेरक है ( पारभू; ) सवापार वत्तमान हैं, पू् उक्त अकायादे विशे- 
षण से भौतिक प्राकृत शरीर का निषेध किया है, इस अभिप्राय का 
स्वयं ही यह मन्त्र प्रकठ करता है ( स्वयभू। ) इस विशेषण से ( सर्व 
यमव बह्म रुद्र-विष्ण्वादिरूेपण भर्वीत प्रादुर्भवर्ताति स्वयभू$ ' आप 
ही वह परमात्मा अपनी विचित्र शक्ति से ब्रह्मादि रूप से होता हैं, 
इस से स्वयंभू हे यही अर्थ गीता में स्पष्ट है ॥ 
अजो पिसब्नव्यपात्मा भूतानामीअ्वरो5पिसन्‌ । 
प्रकृर्तिस्वामपिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भे ० गी ० 
अ० ४ छ्ो० ६ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैं दे अज्जुन | में अज और अव्ययात्मा ओर 
सव भूठों का इंश्वर भी हूँ, तथापि अपनी प्रकाते स्वाभाविक सामर्थ्य 
को आश्रय कर [ आत्म मायया । अर्थात्‌ अपने संकल्प से होता हूँ 
इससे अवतार सिद्ध हे ओर जब परमात्मा अह्यादिभाव को प्राप्त 
इुआ तब ९ याथातथ्यतः ) अर्थात्‌ यथावत्‌ | अर्थात्‌] कत्तव्य पदाथी 
को | शाशवतीम्यः समाभ्यः | दर्धघि वर्ष उपलक्षित प्रजापाते मनु 
आदि हेतुओं से [ व्यद्धात्‌ | विभाग कत्ती हुआ इस मे ईश्वर को 
अकाय लिखा तो इसमें भातिक शररर का निषेध हे कारण कि इस 
मन्त्र मं अकाय! पढने से फिर अन्रण वरणराहित (अरनापेरस) स्नायु 
गहँत इन दो विशिषणों की आवश्यकता नहीं थी जब शरीरही नहीं तो, 
न्रणादिका निषेध क्यो ( इस मन्त्र स ही रफुट विदित होता है कि ब्रण 
सनायु आंदके शरोर से राहत होकर दिव्यमूत्ति है कारण कि आगे 
यह पद्‌ पडा है के वह (५ खयभू ) स्वयं प्रकट होनेवाला है, ओर स्वर्य 
आगे भी पेद उसका आकार प्रकट करता है । 
ब्राह्मणो5स्पमुखमासी द्वाहुरा जन्यः कृतः 
ऊहूतद्स्थयहश्यपपद्भया 5 शुद्रोउजायत ॥ 
यूजु ० अ२ ३१ म० ११ 


व्याख्यान रलमाला । श्र 


. अह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद् ऋम से उसके मुख, बाहु, जंघा 
आर चरणो से प्रगट हुए है, इससे भी इंश्वर की साकारता मगठ होती 
है इत्यादि प्रमाण से उसको साक्रारता सिद्ध है । वेदमे ऐसे बहुतपे 
अमाण मिलतेह कि जिससे इधर 'का मूर्तिमात्‌ होना ओर उस ६६ 
पूजन करना साबित होता है । 

+ हक. हक 
न्ध तमः प्रविशन्तियेस्सम्भूतिपुपासते । 
ततोभूयइवते तमोयउसम्भूत्या *रताः ॥ 
यज्ु ० आू० ९० म्‌ 5 । ध्‌ 
जो पुरुष 8 विना प्रमाण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा का 
धूजन करते है वे अन्धे हैं और नरक मे जाकर पड़ते है, उत्ी प्रकार 
जो अन्तर्गत नारायण के स्वरूप को नही जानते बिना जाने ही उपा- 
सना करते हैं वह भी नरक मे जाकर पढ़ते हैं । 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वोयोदेवेभ्योजातोनमोरुचायत्राह्मये।यजु ० अ० 
३१ म० २०॥ 
जो बअह्मरूप परमेश्वर सूर्य चन्द्र इत्यादि देवताओकी अपना प्रकाश 
देता है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं का हिती और पूज्य है जो अक्षा 
आादे देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुआ है उस अह्मरूप परमेश्वर को 
नमस्कार है। 
नमोरिरण्यवाहवेसनान्पेदिशांचपतयेनगो नमः।अ. १६ 
मं०१६॥ 
है परमेश्वर | आपकी झुजा स्वयं प्रकाशवान्‌ हैं और सम्पूर्ण संधार 


को धर्ममार्ग मे चढानेवाले दिशदिशाओके पाति जो आप हैं सो 
आपको नमस्कार है ॥ 


१०० व्याख्यान रलमाला । 


उक्त मन्त्र में बाहु शब्द से प्रत्यक्ष ईश्वर का साकार होना सिद्ध है॥ 
हूप॑ हूप॑ प्रतिरृपी बभूवह तस्य रूप प्रति चक्षणाय 
इन्द्रोमायामिः पुरुदूष इंयतेयुक्ता छस्य हरयःशतादश। 
ऋग्वंद म० ६ अ० ४ सूक्त ४७ म० १८ ॥ 
परमात्मा अपनी माया को ओकाररूप करके अनन्तावतारादिरूप 
अपने प्रगद करता है ओर अपने रूप की बोधन ( पहिचान ) के 
लिए रूप के प्रात्ति अपनी सामर्थ्य सहित विद्यमान होकर उन रूपो 
के सहश अपना रुप प्रकट करते है, व अवतार संप्ार के दु ख़ हरने 
, को हरिनाम है, सो अनन्त हे जिसमे से दश अवतार अधिक प्रसिद्ध 
है उपरोक्त मंत्र की व्याख्यारूप बृहदारण्य उपनिषत्‌ अ० ४ बा० 
५ से भी दर्शित है ! 
अये वेहरयो'परवेदशचसहस्राणिबहूनिचानंतानिच । 
यह हरिनाम परमात्माही अवतार रूप है--वें अवतार दश हे 
शतशब्द बहुत्व का बोधक है, इससे सहस्न तथा बहुद और अनन्त 
अवतार ह-- 
विचारना चाहिए कि उक्त मन्‍्त्रों से ईश्वरका साकार स्वरूप तथा 
मत्य्यादि दशावतार तथा चतुविशुत्यवतारोका होना भक्षी अकार से 
प्रगट हुआ और इन्द्रादि ततीस करोड देवताओं का होना और 
उनमे इंश्वर का तेज व्याप्त होने से सम्पूर्ण सामथ्ये का होना भी भी 
प्रकार से दिखाई दता हे इस कारण साकारोपासना वेद के अनु- 
कूल है। 
और युक्तिसे भी सिद्ध है यह युक्ति केवल उन पुरुषों की युक्तिकों ' 
खण्डन के लिए और आस्तिक पुरुषों की भावना को दृढ़ करने के 
पढेए प्रकाश कोजाती है ॥ 


व्य'ख्यान रलमाला। ५१०१९ 


जिनकी यह प्रथम ही हठ है कि ईश्वर निराकार है उसका सा- 
कार होना युक्तिसे बाहर है वह जरा नीचे लिखे हुए लेखकी सच्चे 
दिलसे पं । 

ईश्वर निराकार है, परन्तु जेसे निराकार क ख आद शब्दोम 
सुभीतेके लिये आकार कल्पित किया जाता है जेसे देश भेदसे 
एकही ककारमे प्रथक २ आकार मानेगये 8, वेसे उपासकोके भेदसे 
णकही परमेश्वरमे हिरण्यगर्भ. चतुसुज, नीलकंठ ओर अध्भुुजी आदि 
आकार कल्पना किये जाते है ! 

यद्यपि ईश्वरमे चतुधंज आदि आकार कल्िपत हे परन्तु वह ऐसे 
कल्पित नही है कि जेसे कोई अपनी श्रान्तिसे आकाशमे पुष्पोको 
कल्पना करे, ओर ऐसे भी कल्पित नहीं है कि जैसे ककार आदि 
बर्णोके आकार कल्पित है, वह ऐसे कल्पित कियाजाता हैं के जसे 
स्वच्छ पत्थरमे गो आदिकी मूर्तिय कल्पित है, वह इस अकार 
कल्पित हैं। 

देखिए जरा विचारनेका स्थान है कि एक साफ बडे भारी पत्थ- 
रकी अब कोई अपने आगे रखता है उस समय उसमे कुछ भी 
आकार उसको नहीं दीखता, अब यादि कोई वेज्ञानंक शिष्टजन 
उसको कहे कि 'इस प्रकारमे” अत्यन्त सुन्दर दो गो तान हाथी एक 
घोडा ओर सुन्दर २ बेल बूटे विद्यमान है तो वह उसका कहना कमा 
सत्य नहीं मानेगा, वेसेही समझ” कर ओर भी हजारो आदमी देखे 
तो वह भी उस पत्थरकोीं सफाही कहेंगे, कारण कि उस पत्थरमे 
कुछ भी चिह्द नहीं दीखता दे जब तक उसकी वही हाशि बनो हैं 
तब तक वह किसीके कहने पर विश्वास नहीं करेगा । 

जबतक आप संग तराशीके काममे चतुर नहीं होता वा वेसे 
चतुरका संग नहीं करता तबतक ही यह दशा है, फिर जब उस 
कार्यमे चतुर हुआ तो दश बीस आधिक रंगको तस्वीरे उस पत्थ 
रके भीतरसे स्वय निकाल सकेगा, यदि कम चतुर इआ तो उस 


१०२ व्याख्यान रत्ममाला । 


पत्थरमस उक्त मूर्तियोका तो निकालना दूर रहा, बरन उनका अनु 
मान होना भी महा कठिन है, तात्पर्य यह है कि उस विद्यामे 
बिलकुछ अज्ञान होनेके कारण एक मूतिका भी दशैन वा आविभाव 
नहा करसकता ॥ 

अच्छा अब दूसरा जो उस कार्यम नियुक्त है, जिसने कई बार 
अनन्त पत्थरोमसे सहसख्रो मू[तये निकाठी है ओर भत्यक्ष साफ पत्थर" 
मेसे निकारू रहा है उससे पूछा जाय कि आपने उक्त तस्वीरे जो इस 
पत्थरमेस प्रगठ की है वह कहासे आई । 

यदि संगतराश क्है कि हमने अपने हाथसे निकाली है तो 
दाथसे तो केवछ उसके ऊपरका हिस्सा कुछ २ अछग किया है 
परन्तु मूर्तिये कहासे आई $ यहा पर अन्तमे यही कहना पड़ेगा कि 
मूत्तिये तो पत्थरके भीतरदी वर्तमान थी, परन्तु मेने अपने ज्ञान 
पैचारसे उन्हे कुछ प्रगट किया है तो अब उसी कारीगरकी 
जि्ासे सिद्ध होगया के पत्थरके भीतरसेही वत्तेमान मूत्तिय बुद्धि 
विचारके वलसे उत्पन्न हुईं, लीजिये अब सक्ष्म दृष्टिसे विचार कर 
देखिये तो सही ककि उन विद्यमान मूत्तियोके प्रगट होनेके प्रथम 
कारीगरकी मानसिक करपना अवश्य थी अर्थात्‌ प्रथम उस पुरु- 
घने उन २ मूर्ततियोका चिन्तवन किया तो फिर उनको पत्थरसे 
निकाछा, यादि वह एकाग्र चित्तसे चिन्तवन न करे तो मूर्त्तेका 
प्रादुर्भाव होना दुस्साध्य है । 

अब यह बिचारना चाहिये कि जब कारागर गाआदि मूतत्तका 
प्रादुभाव करसकता है तो क्या उपासक जिस प्रकारसे चिन्तवन 
रेगा उसी प्रकारसेही चतुभ्लुजी आदि मूर्तिके प्रगट होनेमे कोई 
सन्देह रहेंगे ! नहीं नहीं कदापि नहीं । 

अब यहाँ पर यह भी साबित होगया कि साकारोपासना वेदानु 
कूल ओर युक्तिसिद्ध है, परन्तु है सरल, बहुत समय तक साकारो 


व्याख्यान रलमाला । १०३ 


पासना करके पुरुष निराकारोपासनाका अधिकारी होंसकता है, 
जबतक साकारोपासनामे तत्पर न हो, तबतक निराकारोपासनाका 
दावा बांधना महा अनर्थका कारण है, पर्तु साकारोपासनाको करते 
२ अंतिम निराकारोपासनामें प्रवृत्त होना योग्य हे इसकारण निरा* 
कारोपासनाका वर्णन किया जाता है निराकारमे मनका लगाना 
योगकी रीतिसे योग्य है, सो शुद्ध ओर पवित्र होकर रवच्छ 
एकान्त स्थानमे स्थिरतासे बैठे फिर सत चित्‌ आनन्द क्षण वाले 
अन्तर्यामी सर्वव्यापी परमात्मा की ओर अपने मन इन्द्रिय ओर 
आत्माको जोडे, जब धीरे २ यह ध्यान कुछ बढजाय, अथात दूसरे 
चिन्तवनकी छोडकर घडी आधी घडी इसी चिन्तवनमे स्थिर रहने 
लगे तो स्तुति प्रार्थना समर्पणके मन्ज्नोको मनमे पढे और साथही 
उनके अर्थमे मनको ढगावे ॥ 

इसी चिन्तवनकों पतश्नलमाने कृत योगशाज्षके अ० ९ पा० १सू० 
२ भें योग कहा है 'योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः 

उपासनाके समय चित्तवृत्तिको रोकनेका माम योग है. इस उपा- 
सनाको बढाने और मनको स्थिर करनेके (लिये गीतामे दो उपाय 
कहे है । १ अभ्यास दूसरा बेराग्य । 

जब मन इंश्वरके चिन्तवनकों तजके बाह्य विषयोकी ओर जाने 
लगे तो उसे बलात्कारसे इंधरमें, लगानेका नाम अभ्यास हैं ॥ 

असद्वासना वा ख्री, पुत्र, धन, थाम, पान, स्थान, मानादि वास 
नाओको उपासनाके समय मनमे न आने देना वेराग्य है । 

पहले सुने हुए मन्त्रो ओर नामोको मनसे चिन्तवन करते २ तन, 
मन, घन इंश्वरमे आपत करदेना बस यही उपासना है। 

यदि कोई शड्ढा करे कि तन, मन, धनके बिना अर्पण किये क्‍या 
उपासना नही होसक्ती है तो अवश्य कहना पडता है की जब तक 
असद्दासनाका त्याग भीर तन, मन, धनसे मोह न दूर किया जाय 
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तब तक मनुष्य उपासक ओणीम नहीं गिना जात, क्योकि तन 
आअपित करनेमे अपने हाथोसे सवा तथा साधुजनोकी नम- 
झकार करनेमे छजा नहीं आती इस लज्जाके दूरहोनेसे जाति, विद्या 
कुल, बल, धर्म, धन, इत्यादि पद्माथॉका अभिमान नहीं प्रवेश करेगा 
जो अत्यन्त अनर्थका हेतु ओर मोक्षका प्रतिबन्धक है मन अर्पित 
करनेसे एक तो धर्मके मार्गमे यादि कोई विर्पत्त आजाय तो सहन 
करी जाती है, और सरा लछोकलाज, कुछलाज, धर्म मार्गसे पीछे 
नही हटने देती, धन अपत करनेसे एक तो घनमे अत्यन्त ग्रातति नहीं 
रहती कि जो छोम ओर तृष्णाकों बढ़ाकर अनेक प्रकारके पापोकों 
प्रगट करदेती है ॥ 

ओर दूसरा धमके उत्सवो ओर सामाजिक उत्साहोपर द्वग्य देना 
कुछ कठिन नही प्रतीत होता, इसमें धर्मकी दृद्धि आर धर्मकी बृद्धिसे 
धुण्यकी प्राप्ति, पृण्यकी प्राप्तेसि अन्त/।करणकी झुद्धि होती है, ओ 
वह शुद्धि मोक्षके साथनोंमेसे एक मुख्य साधन है, सो इस प्रकारसे 
धत्यक्ष फलोकी ओर मुख्यहोंष्ट देकर तन, मन, धन ईशवरमे अर्पित 
करके मनुष्य उपासक नामका अधिकारी होसकता है, जब उपासक 
उपासना करनेको स्थिर चित्त होकर बेठे तब जिस मन्त्र वा जिस 
नाम का स्मरण कर तब उसी का जप ओर उसी की भावना करनी 
चाहिये यथा- मु 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ यो० अ० १ पा|० १स्ू० २८ 
इसी का जप करो ओर अर्थ विचारों उपासना के समय जप करने 
ओर अथे के विचारने से ही उपासक उपास्थता को प्राप्त होता है 
भर सम्पूर्ण छेशों से छूटमाता है ॥ 
ततःप्रत्यक्वेतनादिगमोपप्यतरायाभावाश्र ॥ 
यो. अ. १पा. सू-) २८ 


ध्याख्यान रलप्राला । १०५ 


परमात्मा की आप्ति ओर उसके अविशद्यादि छैशो तथा व्याधि- 
आदिक विन्नो की निव्रत्ति होजाती है, व्याधि आदिक ९ विम्न 
उपासना के मार्ग मे शत्रु है । 

+ ु 
व्याषिस्त्यानसंशयप्रमादालुस्याविरतिश्रा तिदशन!| ल- 
व्यभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः 
यो० अ० १ पा० १ सू० डे ह 

१ व्याधि [ ज्वरादिरोंग ] २ स्त्यान ( सत्कमों में अप्रीति ) 
संशय ४ प्रमाद्‌ (समा साधने मे प्रीति तो है परन्तु महण न हो सके) ५ 
आल्स्य 5५ अविरति [ विषय सेवा मे तृष्णाका होना ) ७ भ्राति 
दर्शन ( उल्टा ज्ञान ) ८ अलब्ध भूमिकत्व (समाधि का न जुड़ना ) 
० अनवस्थितत्व ( समाधि आप्त होजाने पर भी उसमे चित्त का स्थिर 
न होना) यह ने विप्त उपासना के मागे में शत्रु है। 

उपासक पुरुषों को सांसारिक छोगो के साथ रहना इस प्रकार 
लिखा है कि- 


मैनत्नीकरुणामु दितो पेक्षाणां सुखदुःख पुण्या पुण्यविषया- 
णांभावनातचित्तप्रसादनम्‌ यो०्अ०१पा०१सू्‌० १३३ 

सर्वसाधारण के साथ मित्रता करना दुखियो पर दया रखना पुण्या- 
त्माओ के साथ असन्नता पापियों के साथ उपेक्षा रखना अर्थात्‌ न 
उनके साथ बेर न प्रीते इस रीतिपर उपासक का मन सदा स्थिर 
और ज्ञात रहता है ॥ 

उपासना के समय प्राणायाम की परमावश्यकता है, बिना प्राणायाम 
के उपासना का होना दु!साध्य है, इस कारण प्राणायाम रूपी उपासना 
का वर्णन करते है भीतर से जब आणायाम बाहर को आंवे तो उच्चा- 
रित मन्त्र के साथ कुछ २ उसको बाहर रोके ओर जब भीतर जावे 
तो उसी मन्त्रके साथ कुछ काल तक भीतर रोके इसको प्राणायाम 
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कहते हैं, इसरीति के बारम्बार करने से प्राण बश में होजाता है प्राण 
वश में हुआ तो मन रिथरता को प्राप्त करता है आर फिर उसमे 
आत्मा खय स्थिर होजाता है इन तीनो की स्थिरता हुए अपनी आ 
स्मामे जो अन्तयोमी परमेश्वर वत्तेमान है उसके स्वरूप में मग्न होजाना 
चाहिये वह परमानन्द का स्थान है ऐसा होजाने पर उपासक कहसकता 
हैं कि में उपासना में तत्पर हूँ ॥ 

इस उपासना योग के आठ अंग हैं कै जनके अहण करने से 


अज्ञान की हानि और ज्ञान की वृद्धि होजाती है फिर उसमे मोक्षरूपी 
सुख की प्राप्ति होती है ॥ 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा प- 


योषष्शावेगानि । यो" आ० १ पा० २ सूच्र २६। 

१ यम २ नियम २ आसन < प्राणायाम ५ प्रत्याहार ६ धारणा ७छ 
ध्यान ८ समाधे यह योग के आठ अग है । 

(१) यम पांच प्रकार का ह अथात्‌ आहसा सत्य अरतेय [चोरी 
न करना ] ब्रह्मचर्थ ओर अपरस्यिह । 

(२ ) नियम यह भी पांच प्रकार का है अर्थात्‌ शौच [ पाब- 
श्रता ) सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय [ वेद्‌ पहना] ओर इइवर प्रणिधान 
[ परमात्मा में श्रीति करना ) « 

( ३) आसन न ऊँचा हो न नोचा स्थिर शुद्ध आसन होना 
चाहिए कि जिसमे जश्ञीत उष्ण भी बाधा न करे भोर दृढ होना चाहिए 

(४ ) आणायाम सो पहलेही कह चुके है 

(५ ) प्रत्याहार मन और इन्द्रियों का जीतना । 

(६ ) धारणा मन को चश्चछता से छुडाकर नाभि, हेद्य, मरतक, 
नासिका और जिह्मा के अग्र भाग आदिक स्थानों से स्थिर करके मन 
मे मन्त्र को जंपे ओर उसके अर्थ को विचारे ॥ 
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(७) ध्यान पू्ीक्तस्थानों मे व्यापक अन्तयाभी परमात्मा के 
आनन्द स्वरूपको पूर्ण देखना ४ 
( ८ ) समा आत्मा की प्रकाश स्वरूप परमात्मा के आनन्द और 
ज्ञानरों परिष्रण करने को समाधि कहते है ॥ 
बस पूर्वोक्त रीति से उपासना करता हुआ अविया और अधर्मा- 
चरण से छूटकर शुद्धज्ञान और धर्म क अनुष्ठान से म्क्तिपद को प्राप्त 
होता हैं ॥ 
मय्यावेश्यमनोयेमानित्ययुक्ताउपासते | अद्धयापरयो- 
बेतास्तेमेयुक्ततमामताः ॥ भ०गी ०अ०१२ छो ०२ 
श्रीकृष्ण भगवान अर्जुनसे कहते है कि हे अर्जुन जो मनुष्य सर्व 
दाही मेरे सयो गी की रक्षा करते है, वह मेरे को अत्यन्त [प्रिय जानकर 
मुझ में अपने मन को छूगाये हुए मेरी उपासना करते है अर्थात्त्‌ सर्व 
लोकिक ओर वैदिक कर्म मुझमेही अर्पण करते है वे उत्तम उपासक 
हैं। फिर भी भगवद़ीता के १९ अध्याय के दूसरे और चोथे छोक 
में कहा है कि- 
५ ६० तिल + (रे 
थे त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सवैत्गमचिन्त्यञ्ञ कूटस्थमचले धुवम्‌ ॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं स्वेत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वेभ्ूतहिते रताः ॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियों के समुदाय को स्वाधीन करके सबको: 
अभेद हाशि से देखेन वाले और सम्पूर्ण ग्राणियों के [हि करने मे निरत 
होकर जो पुरुष विनाश राहित अनिद्देश्य ( अथौत्‌ देव मनुष्यादि शब्द 
के निर्देश करने के अयोग्य)अव्यक्त [ चक्लु-आदि इन्द्रियो से अग्राह्म 
सब व्यापक चिन्तवन करने को अशक्य, कूठस्थ [| अर्थत्‌ सब 
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[ 


कालमे एकही रूपसे स्थित] निश्वल और सदा एक रस ऐसे मेरे रूप 
की उपासना काते है वे उपासक भी झुझको प्राप्त होते है, यह भगवान 
का वाक्य है, इत्यादि वाक्योंसे निःसन्‍्देह सिद्ध हो गया कि मनुष्यको 
इंश्वरकी उपासना अवश्य करनी ह्वाहिये। कारण कि प्रार्चीन उपासकों 
ने यह सिद्धान्त किया है कि मनुष्य के अन्तःकरणमे जो एक विक्षेप 
दोष है उपासनाके बिना उसका नाश नहीं होता अर्थात्‌ उपासना का 
फल विक्षप दोष को नाश करता है। ईश्वरोपासना” के जितने ग्रन्थ 
है, सब में है उपासना मार्ग दो प्रकार से प्रकाशित है इस कारण यहा 
भी दो प्रकारकी उपासना कही गई है, परन्तु फिर भी सम्प्रदायों और 
महर्षियोकी इस बातमे यह सम्मति है कि पुरुषकों प्रथम साकारोपासना 
रनी मुख्य कत्तंव्य है चिरकारुतक साक्ारोपासनामे मनकी वृत्ति को 
छगावे तभी निराकारोपासनाका अधिकारी होसकता है । 
जो पुरुष साकारोपासना को पाखण्ड कहकर निराकारोपासना का 
झण्डा झुछा रहा है आशा है कि वह मोह माया कीहवा भ उडा हुआ 
अवश्य उभयतभश्रष्टमण्डली का आचाये बना दिखाई देगा, हे प्रिय* 
पाठकगण ! यदि तुम्हारा इश्वर म॑ सच्चा प्रेम है यदि तुम उस जग- 
दीश्वर को सच्चे प्रेम से भजते हो तो यह सत्य मानना कि बिना सा 
कारोपासना के निराकारोपासना करनेके लिए जो छोग तेयार होते 
है , वह ऐसे थोथे रहजाते है जैसे”कोई विना बीज के फलकों नहीं 
पासकता, जैस वर्णबोध के विना पुस्तक नहीं पढ़ सकता है मूर्ख से 
भी मूख समझसकता है कि पहले अक्षरों का पहचान होंगी तब 
पुस्तक पढने की भी लियाकत होगी जो कहे कि म वर्णमाला को 
वाहियात समझता हूँ अक्षरों का सीखना टक्कर मारना है में झट्पट , 
किताब को पढ़ना चाहता हूँ तो अब जरा कहिए कि उसको क्‍या 
कहना चाहिए इसका उत्तर हमारे पाठक स्वयं समझगए होगे अब 
हमारें अपने पाठकोसे यही प्रार्थना है कि सम्पूर्ण मनुष्यों को ही 
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साकारोपासना करनी कर्त्तव्य है अथांत्‌ प्रथम साकारोपासनाही करनी 
चाहिए क्योकि वेदादि सच्छाख्रो द्वारा से सम्मत उपासनाका लक्षण 
यह किया गया है कि-- 


“तस्मिनप्रीतिस्तत्पियकायेसाधने तदुपासना 

इसका अर्थ यह है कि ईश्वर में ही प्रीति और उप्तके प्रिय काय करने 
का नाम उपासना है इस उपासनाके लक्षणसे स्पष्ट प्रवात हांता है कि 
उस साधिदानन्द आनन्दधन परमंश्वर में प्रेम बँधानेके लिए इखर का 
असतन्नता के अर्य काम करते रहना उस परमात्माकों प्रसन्न करनक काम 
यही है कि पूजन करना हरिमन्दिरोमे जाना, उत्सवोका देखना ३ चर 
के चरित्राका देखना उसके ग्रुणानुवाद करना इंश्वरके नामाथ दानाकों 
देना उसके सरूपको देखनेके लिए ढीलाओ का देखना इत्याद्‌ 
वात्ताओ के देखते २ ईश्वर के सच्चे आनन्दरूप में ढीन होने का हों 
नाम उपासना है । 

विद्यावारीय पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र. 


॥ अवतार ॥ 
मत्स्यादिभिखतारेरतारतावतासदावस॒ुधाम्‌ ४ 
परमेश्वरप्रिपाल्यो भवताभवतापीतो5हस्‌ 
इस समय जसे और विषय"पर अनेक प्रकार के तक वितक होरहे 
ह इसी प्रकार अवतार विषय में भी नानाप्रकार के सन्देह उठने ढंग 
है आज हम उन सन्देहीं को क्रम से दूर करते हुए अवतार ।ंषय मे 
कुछ लिखेंगे । 

ईश्वर के अवतार लने म प्रथम उसका जन्म होता है वा नहीं इस 
विषथ में विचार करते हे, तो पहले यह विचार कर्त्तव्य है कि जिस 


प्रकार ईश्वर को अज पढ़ा है इसी प्रकार जीव को भी अज पढ़ा ६ 
जेसे-- 
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नजायतेग्रियतेवाविपश्िन्नाय्य गृत्वाभवितावानभृयः । 
अजो नित्यः्शा श्वतोर्य पुराणो नहन्यतेहन्यमानेशरीरे | 


कव्वकछीउपनिषद्‌ ० ॥ 
अर्थात्‌ यह जीव मरता जन्मता नहीं न हुआ है नहोंगा, यह 
अजन्‍्मा शाश्वत पुगतन है शरीर के नष्ट होने मे नष्ट नहीं होता, जब 
कि जीव भी अजन्मा होकर जगत्‌ में प्रादुभोाव तिरोभाव को प्राप्त 
होता है तब ४शवर जो सब शक्तिमान है उसके आविभाव तिरोभाव 
में कब दोष आसकता है जो लोग ईश्वर के अपतार में शंका करते 
है उनका प्रथम प्रश्न यह है कि सर्व शाफतिमान्‌ हेखर को अवतार हेने 
की कया आवश्यकता ह ! अब यहा यह देखना चाहिए (कि सर्वथा 
पूर्ण काम साचदानन्दस्वरूप परमात्मा का क्या अठका था जो उसने 
सृष्टि रची ओर किप आवश्यकता के परार्धीन हो उसने इत्तना जाहू 
रच इसके नियम का भार अपने सिर पर लिया। इस प्रकरण में जितने 
इंश्वर वादी है सब आवश्यकता बतढाने के लिए चुप है और यादि 
बोलते है तो सब मिल्क एकही उत्तर देते है।कि यह भगवल्लीला है । 
देखिए संव प्रमाण शिरोभूत उपनिषद्‌ में रमणेच्छा अर्थात्‌ लीला ही 
कही है । बृहदारण्यक चतुर्थ ब्राह्मण खूति ३ में लिखा है । 
संवेनेवरेमे तस्मादेकाकीनरमते सद्वितीयमेच्छत्‌ ॥ 
आर्थात्‌ वह रमण नहीं करते थे अकेले रमण न किया, दूसरे की 
इच्छा की तो जिस पूर्ण काम घडेश्वर्य संपन्न जगदीश्वर ने कोदी २ 
अज्माण्डों की रचना केवठ लीलाके लिए करडाली हे उसने यादि उस 
लौडा मात्र के लिए अवतार भी धारण किये हो तो क्या असम्मव 
है। अतण्प पूर्वांचार््य भी यदी अवतार का कारण स्थिर करते आये 
है जैसे भीमद्भागवत के गन स्तुति मे देवताओं ने कहा है 
नतेभवस्थेश भवस्य कारण विनाविनोद बततकेयाम 


भा० स्कू ० १० अ० २ श्लोक ० ३९॥ 


५, 


रत 


व्याख्यान रत्नमाला । २११ 


3९. 


आपके प्रादुभाव का कारण हम लोग विनोद के सिवाय ओर कुछ 
नही सोच सकते और-- 
कीडनेनेहदेहमाकू | भा० स्क०१० अ० ४० छो०१६। 
“यानियानीहरुपाणिक्रीडनाथ बिभर्षिहि” 

अथॉत्‌ आप जो २ रूप क्र डा के लिए धारण कग्त है! इस प्रकार 
अवताग म छाला मूल कारण रहते भा अवताराक प्राय; तान उदृश्य 
ओर भी देखे जाते है ( १ ) दुश को दमन पूर्वक सत्पुरुषो की रक्षा 
सथा ( २) धम की रक्षा पूवंक जगत्‌ का मड्रछ ओर ( ३) 
सगुण लाला द्वारा उस समयक प्रत्यक्ष उपासक तथा भावष्यत्त काल 
के उपासकाका सोकय साधन । 
परित्राणायसाधूनां विनाशाय चदुष्कृताम। धमसंस्था- 
पनार्थाय सम्मवामि युगेयुगे | गीता" अ० ४ छो ०९८ 
गोविप्रतुरसाधूनां छन्दसामपिचेश्वरः । रक्षामिच्छस्तनू 
धत्तपभस्याथस्यचर्वाई । भ[० स्कू० ८ अ० २४ 
सो” ५ विभपिहपाण्यवबोधआत्ता क्षेमायलोकस्य 


चराचरस्य । सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्गाणि 
झुठ्ः खलांनाम । भा० सक० १ अ० २॥ 

इन सब वचनोसे जीवो का उद्धार करना अवतार का उद्देश्य प्र- 
गठ होता है, या अवतार के समकाल जीवो के उद्धार मे तो समस्त 
अवतार चरित ही प्रम्माण है । 

दूसरा प्रश्न यह है सब्वेव्यापक का अठप परिमाण में परिच्छिन्न 
होना केसे सम्भव है । 

(२ ) ऐसे संशय पर परमात्मा के विषय में भी ऐसा पूर्व पक्ष 
करना बहुत ही आश्चर्य्य है । जब उदाहरण स्वरूप आकाश * पत्च 


श्श्र व्याख्यान रतनमाछा । 


भूत की उत्पत्ति नही और भगवान सर्व स्ाशट कर्ता सर्वे शक्तिमान हैं 
ओर मन वार्णी से अगेचर है, जेसे कि- 


“जानन्तएवजानन्तुर्किबहक्त्यानमे प्रभो । मनसोव च- 
सीवाचोवेमवर्ततगोचरः भा +स्कृ०११० अ ०१७ श्लो ० 


३८ “यतोबाचो निवर्त्तन्तेअप्राप्पमनसासह”” इत्यादि- 

श्रुति भी प्रसिद्ध है, तब उन प्रर्ण पुरुषोत्तम के विषय में यह प्रउन 
केसे होसकता है । और यो तो आकाश कार आदि में व्यापकत्व 
महचरित चेतनलाभाव देखके कर्दाचित्‌ इशवर में चेतनत्वाभाव का भा 
अनुमान कोई कर डाले ! परन्तु यह सब निरथंक है ॥ क्‍्योकी जब 
परमात्मा सर्वे शक्तिमान ओर जगत्‌ विल्क्षण है तो आकाश्ादिं 
पदार्थ की समान उनका स्वमाव नहा समझा जासकता वारतव मं 
तो सर्वव्यापक सचिदानन्द परमात्मा कही अपने आकार को अगठ 
कर देते है। और सर्व व्यापकही रहते है और एक देश में आकार 
रहता है इसमे बाधक क्‍या है ! 

अवतार रूप मे प्रधान आकार एक देशम रहतेभी भगवान ने 
अन्यत्र अपने अनेक रूप दिखलाए है जैसे अकर को जलमे दिव्य रूप 
दिखिलाया ( भा० सकें? १० अ० ३९ » गोषियों को रासलछीला मे 
अनेक रूप दिखलाए(भा० स्के० १० अ० ३३ छोक ३ और२०) आर 
ब्रह्मा को नाना प्रकारके भिन्न २ आकार तथा रूप दिखढ़ाएं ( भा० 
स्फ्० १० अ० १३ ) फलितार्थ यह हुआ कि आकार मात्र अवच्छिन्न 
होते है कुछ ब्रह्म का अवच्छिन्नल नही होता किन्तु परवअह्म परमात्मा 
सर्वव्यापक ही है। कभी एक स्थानमें एक दिव्याकार प्रगद करते हैं 
कभी अनेक दिव्याकार ग्रगठ करते है कभी उस दिव्याकार की भी 
अतहिंत करते है (भा० रुक० १० आ० ३० ) 

अन्तहितेभमगवरतिसहसेवतजां गना 


अतप्येस्तमचक्षाणाःकरिण्यइवयूथपम्‌ ॥ 


व्याख्यान सत्नमाला । श१ड 


और कभी फिर प्रगट करते है ( भा? स्कं० १० अ० ३२ ) 


तासामाविरभूच्छोरिः स्पयमानसुखाम्धुज्ः । 
पीताम्बरघरः खग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 

और यजुर्बेद सहिता अ० १६ मन्त्र ३० में लिखा है- 
नमोद्वस्वायचवामनायच नमोबृहतेचदर्षीयसे च॑ । 

इत्यादि प्रमाणो से जब कि परमात्मामे हस्त्व भी खिद्ध ही है ता 
विवाद क्‍या १। 

( है ) तीसरा प्रश्न यह है कि अछोकिक छीछा विशेष्ट परमेश्वर 
को मानवलीला शोभित नहीं । 

१-परमेश्वर को मानवलीला का अशोमित होना ही इस प्रश्न तथा 
संशय का मूल है सो पहिले इसको तो निर्णय किया जाय कि प्मभेशवर 
को कौन सी छीछा सजती है ओर कौनसी नहीं । परमेश्वर के लिए 
यह कोनसी अच्छी बात है कि बार बार सृष्टि करें और बार २ प्रलय 
करे | पूण काम क लिये सष्टि लीढाही किस युक्ति से सजती है ? 
और साथश्टि छीछा सजी तो लीलान्तगत दूसरी अवतार लीला क्यों 
नहीं सजती ! इससे यह सिद्ध हुआ कि जब परमात्मा लीढाही करने 
लगे तो उनको सब लीलाही शोमित है, इस कारण मनुष्य लीछा भी 
इश्वर के अवतारा के विरोध मे नदी है । 

२-जो सर्व्शाक्तमान है उनको मानवलीछा धारण की शक्ति है और 
इस लिए भगवान्‌ क्रीडा करनेके अर्थ उसी शक्तिका उद्धव करें तो 
आश्चर्य क्या है ! 

3-भगवान्‌ का यह स्पभाव ही है किजों सच्चे प्रेम से जेसी उपा- 
सना करते है उनके लिए वैसाही रूप धारण करके उनका उद्धार कर* 
ना जैसा कि मण्डल० ब्रा० और गी० में छिखा है- 

न 


रश४ व्याख्यान रलमाला । 


यथा यथोपासते तदेव भव॒ति तछेनानभूला भवति । 


ये यथा मां प्रपग्चन्ते तांस्तथेंव मजाम्यहम्‌ ॥ 

श्प्यादे, तो जिन नन्‍द यशोदा वसुदेव देवकी आदि ने तपकर यहे। 
बर मांगा था कि आप हमारे प॒त्र हो, उत्ती के अनुसार आपकी मान- 
बरूप लेना पड़ा है, और उप्त सारूपादि की प्रकृति के अनुसार और 
२लीलाभी हैं। 

इसी स्थानमे यह भी समझने की बात है कि अवतार लीला के प्रयो- 
जक तीन हैं १ प्राथना २ प्रकृति आर २ इच्छा । 

प्रार्थनावुसार जैसे नन्‍दादि की प्रार्थना के अचुसार आपने अवतार 
अहण किया, ओर गोपी आद की जग्म जन्मान्तर की प्रार्थनानु पार 
अनेक लीका करी । ओर ऋतुपामादे की प्रकृति के अनुसार भी 
विविध ठीा करी तथा केवल जगत्‌ के उद्धार की इच्छा से भी 
विविध लीछा करी, अर्थात्‌ कोई छीछा भक्तों को प्राथनानुसार और 
कोई अपनी प्रकृतिके अनुप्तार होती है । जिस समय चारा ओर 
जलही जल भरा है वह प्रकराति किरीट कुण्डलादि सुशोमित रूप नही 
चाहती किन्तु मतयरूप ही उसके अनुकूठ है| जब जछू मे निमप्न 
मन्दर को घारण करना है नब कठिन प्ृष्ठयाछा कच्छयावतार ही 
अक्वतिक अनुसार है, कीचडमे घुसकर प्रथ्वी निकालने के लिय शूक- 
रावतारही प्रकृति के अनुकूल है। इस, प्रकार प्रकृति आदि के भनुकूछ 
भगवान को पहालीला पर्यन्त शोमित होती है. फिर मानवछीला में 


ञ् 


क्या सन्दृह हैं | वह भा जानना अवश्य हैं के भगवदबतार का छाला 
छोकिक ओर अणेक्षिक भाव से भारी होती हे । अलोकिक भाव 
अद्भत रससे भरा होता है और अछोकिक भाव के प्रगट होने से 
देखने सुननेवालो के हृदय में अवतार स्वरूप का साक्षात्‌ ईश्वर होना 
जम जाता है। फिर जब भगवान्‌ छोकिक लीला का प्रादु्भाव करते 


है तब कुछ इंड्रमाव की प्रभा रहते छोकिक भाव मिलने से एक 


व्याख्यान रलमाला । ११५ 


पूर्व माधुस्य होता है । उछूखल वन्यन मुख मे जिलाकी दशन 
आटिक आनन्द वही लोग जानते है जो अविकारी हैं । इन छीछाओं 
का माधुय्य छोकोपकारार्थ होजाता है क्योकि सुनते कहते छोग 
करते है जेसा कि भा० स्क० १० औ० २ छो० ३७ में लिखा है । 
आृण्वन् ग़णन्‌ सस्मरयश्र चिन्तयन नामानि हूपाणि 
च मड़लानि ते ॥ क्रियाप्त यस्तचरणारविन्दयो- 
राविष्टचित्तो न भवाय करपते । 

ओर इससे निलेप सच्चिदानन्द की कोई हानि नही है जैसा कि 
भा० स्कर ८ अ० २४ कछोक 5 । मे लिखा है कि- 

उऔ्चावचेषु भूतेषु चरन वायुरिवेखरः । 
७० कि अल कक ज २ 
नोचावचत्वं भजते निगेणत्वाद्वियोगुणेः ॥ 
, _ इस रीति से अधिक माधुर्य्य संपादक मनुष्य छीला परमेश्वर को 
संदा शोमित है । 
( ४) प्रशन यह है, कि अवतारों मेजीव से अधिक प्रताप 
क्या हे! 

१ यदि विचार के देखो तो जीवी से बहुत ही विलक्षणता अवृ- 
तारों में है | पहिले तो प्रगटता फे समयही से अद्भुत रस उमग 
उठता है जैंसे श्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म समयही में किरीट कुंडछादि से 
भृषित चतुर्भुजी मूर्ति दिखाई। जैसा कि भा० स्कं० १०अ० ३ में 
बलिखा है-- 


तमद्भुत बालकमंबुजेक्षणं चतुभुजं शंखगदाब॒ुदायु- 
चम॥श्रीवत्तलक्ष्म गलशोमिकोस्तुम॑ पीतांबरं सांद्रप- 
योद्सोभगम्‌ ॥ 


११६ व्याख्यान स्नभाला । 


महाईवेद्यकिरीटकुण्डलत्विषा पारिष्वक्ततहलकुन्त 
लम्‌ । उद्दामकाआ्यक्ञदर्केंकणादिभिविरोचमान वश्ु 


दंव पक्षत ॥ 

इत्यादि । ओर फिर प्रायः एसा कोईमी अक्‍्तार नहीं है जिसको 
आदिसे अन्त तक सब छीढाओका अद्भुत रस न हो ।जसे मत्थ्यका 
बढना, कच्छका मन्दर धारण, वाराहका प्रथ्वीका उद्धार, नासिह का 
स्तम्भस प्रगट होना, वामनका बढ़ना इत्यादि । ओर श्रीकृष्णावतार 
तो्‌ अदूसुत लीलाओ का भाण्डारही है। हे कह 

आर दूसरे चित्ताकर्षण रूप माघुय्य की पराकाष्ठा अबवारा मे 
परम विलक्षण है । यह बात जीवों में होही नही सकती कि जहा खडे 
हे वहाँ के तियंक्‌ पर्य्यन्त चेतन तथा जड लता वृक्षाँकुरादि परवश 
से ही स्तम्मित हो जाये | और साक्षात्‌ होतेही सब के अन्त+।करण 
तदूप ही जाय । यह अपूब माघुरथ ओर वशीकरण आकषण केपल 
प्रभु ही में ६। शभी० भा० रकं० १० अ० २१देखो ॥ 

( ५) प्रशन यह है के पूणीवतार ओर अंशावतार म क्या भेद ३ 

वास्तव म्‌ तो अह्मता की दृष्टि में सभी पूर्णावतार है, परन्तु जो 
अवृतार एकही उद्देश्य से हुआ और एकही अथवा थोंडही उद्देश्यों 
का साधन कर तिरोहित हुआ वह मत्स्य कच्छपादि रूपवाला अशा- 
बत)र कहलाता है आर जो अबृतार अनेकानेक उद्देश्यों से हुआ है 
तथा असंख्यात नाना छीछा कर अन्तहिंत होता है वह पूणवित्तार कह- 
छाता है जेप्ते रामावतार कृष्णावतार । 

श्रीकृष्णावतार में तो चाराओर से पूर्णता बरसी पड़ती है इधर 
आललीला पूर्ण, कोमार पूर्ण, वीरता पूर्ण, दयापृर्ण योही अदूभुत्त 
श्रृंगारादि रसो की भी पूर्णता भगवान्‌ के पूर्णावतार होने को प्रगट 

रती है। विरुद्ध धमाश्रयतव भा परब्रह्म का स्वभाव है ऐसा शुद्धाद्ृत 
का सिद्धान्त है, और अलोकिकता के कारण विरुद्ध धर्माअ्यत्व है| 
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होतकता है यः समी भाकिक़ाडवाली का आग्रह सिद्धान्त है सोहो 
श्वाति सम्मत भी है ज्से कि श्वुति-- 
“अणोरणीयान्महतोमहीयान्‌ । 
'नमोहर्तायच वामनायबबूहतेच 
“नमोज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च।“तदेजतितत्रेजति” 

इत्यादि । विरुद्ध धर्म भी कृष्णावतार में भगवाव्‌ ने पद २भ 
दिखलाये है । जैसे अशाक्ते ओर अंग की कोमछता इतनी कि बच्चे 
की पूछ पकडते तो बच्चा खच ठेजाते। शक्तिमत्ता इृदनी कि गाव- 
दून धारण किया शशवता इतनी कि अपनी क्रीडा मे समरत ब्रज को 
फंसाया । और पम्ाणिकता इतनी कि केवल अपने उपडेश के बल से 
इन्द्र पूजा फेर के गोवर्द्धन पूजा करादी । एक समय ऐसे हलके कि 
यशोदा खिला रही है ओर एक समय ऐसे भारी कि ठृणावत्त को भी 
लेपडे । ओर ब्रह्मा को उसी क्षण एकल तथा अनेक भी अपने 
स्वरूपही मे दिखछाया ओर द्विभ्ुजल्व तथा चतुसुंजल दिखलाया 
इत्यादि विरुद्ध धर्म्माअयत परतह्मही के चिंद्र हे सो श्रीकृष्ण की 
पूर्णता के सूचक है ॥ 

एकोएह बहुस्यां प्रजायेय!” यह अह्म की इच्छा है ओर भगवान्‌ 
ने भी रास मे बह्मा के आगे, तथा श्रीद्वारका रनवास में एक से अनेक 
हाना दिखलाया । यह भी एंणेत के सूचक हैं । परमात्मा अपनों 
इच्छा से अपनेही में अ्रप्श्च का प्रादु्भांव करते है यह ब्रह्म की पूर्ण 
शक्ति है सो भगवान कृष्ण ने भी दो बार तो यशोदा को सुखारविन्द 
में त्िभुवन दिखाया था ॥ हे सिर 

(६) प्रश्न यह हैं कि अबृतारों के शरीर पांचभोतिक हे अथवा 
अंडाकिक 

अवतारों के छीढा प्रकरण देखने से पाचभोतिक की अपेक्षा अपा- 
चमातिक भलोकिक धम्मही अधिक मिलते है।जैंसे कृष्णावतार के जन्म 
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के सम्रय चतुसुज रूप स दर्शन देना पुनः द्विधुज होना, इच्छामात्र से 
सब को निद्वित करना, पूतना तणावर्त्तादि वध, काछीयमर्दन गोवद्धनो* 
द्वारण, रास में तथा अह्मा के सन्मुख नानारूप घारण, अन्तर्घान प्राकः 
ट्यादि, कुबलया पीड नाशन, प्रजा सहित मथुरा वासियों का द्वारका में 

प् करना, अर्जुन को विश्वरूप दश्शन ईध्यादि सहखशः ऐसे अछो 
किक धर्म मिलते है, तो अब निष्पक्षपात होके परीक्षा करनी चाहिये 
कि यह दोनी प्रकार के धम्म पाथचभोतिक मे सम्भव है कि अलाकिक 
दिव्य में । पांचभोतिक पाषाण वनरपाति आदे पदार्थों में तो जो गुण 
नियत है सो ह वोह न बढ़ते है न घर्टत हैं! इन पदार्थों मे नियत गुण 
युक्तचही एक अकार का छोकिकल हं।ओर एकपाषाण खण्ड भी यदि 
गुरुत श्यामत्र कठोरलादि यावत्‌ पाचभोतिक गण विशिष्ट हो परन्तु 
देखते २ अन्तहिंत होजाय फिर नानारूप से प्रगट हो फिर सू्म बृहत्‌ 
आदि नाना आकार धारण करे फिर ज्यों का तो होजाय तो पूर्वोक्त 
लोकिक गुण रहते भी वह अलोकिकही माना जायगा अथात्‌ लो 
किक धमं अलाकिक धर्म के बाधक नहीं होते किन्तु एकमों अढृ- 
किक धर्म हो तो अकाकिकता का बाधक होजाता है अछाकिक धर्म 
का छोकिक धर्म बाधक होना ऐसा पामर छोगो में प्रसिद्ध है |के कोई 
भरा हुआ पुरुष फिर कही देखपडे तो उसका रड्ररूप आकार स्वभाव 
बाल चार सब पूववत्त हो तो भी दग्व होने के पश्चात्‌ फिर आना यह 
एकही ऐसा प्रबक्ष अछोकिक धर्म माना जाता है कि उसको प्रेत भूत 
देव कह बैठते हैं। यह नहीं विचारते कि नाना धर्म तो वेही पूर्वेवाले 
है एक नया हुआ तो क्‍्या। अर्थात्‌ लौकिकल का बाधक अछोकिक 

है। सो क्ृष्णावतार में छोकिक धर्म रहतेभी अलौकिकता के प्रधान 
होनेंसे उन दोनोंका अछोकिकल ही सिद्ध होता हे । कातिपय लेकिक 
धर्म भी दिखकाना उस अलोकिकता का भूषण ही दूषण नहीं। फिर 
लोफिकता पूर्वप्षी ने जैसी समझी है वेसी नहीं है जेसा भी० भा८ 
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स्क० १० ' ततोजगनमड्भलमच्युतांशम्‌ ” इस छोक में स्पष्टही कहा 
है कि मनस्त/दुधार' अर्थात्‌ जेसे और खिये उदर मे गर्भ धारण कर 
ती है वैसे देवकी ने धारण नहीं किया किन्तु देवकी ने मन में धारण 
किया ऐसेही जन्म समय में भी क्षीशुकाचार्य्य ने स्पष्ट कहा है कि 
» आविरासीद्‌ ? अर्थात्‌ भगवात्‌ प्रकट हुए। इसी से जाना जाता 
है कि भगवान ने ओर बालकों की तरह जन्म नहीं लिया 
किन्तु जैसे खम्मेसे प्रगद हो नसिहावतार धारण किया वेसेही 
कौशल्या और देवकी के गर्भ से प्रकट हो राम कृष्णावतार 
धाग्ण किये । और गौर होना, श्याम होना, बडे होना यों सबही 
धर्म न होते तो अवतारही क्‍या हुआ तब तो निगुंण स्वृरूपही 
रहा से भेद यही है कि परबह्म महानारायण पुरुषोत्तम की तो यह 
मौहमा है कि अपनी अव्याहत शक्ति खरूप इच्छा से सृष्टि स्थिति 
संहाररूप लीला करते रहते है और वही भगवान वैकुण्टनाथ तथा शेष- 
जायी स्वरूप से भक्तों का उद्धार तथा जगत्‌ का पालन करते है 
इनका मानव लीलापर आग्रह नही है किन्तु दिव्य विभूति तथा दिव्य 
ढीला मे विराजमान रहते है ओर अबतार तो मधानतः मृत्युलाक में 
मानव लीछा के अनुकरण मे ही है ।सों कीमार पौगडादे वयोंभेद 
से रूप भेद दिखलाना और हष शोकादि तथा युद्धों मे रुधिर क्षता- 
दि दिखलाना मानव लीला है ऐसेही क्षुया पिपासा निद्रा आलस्प 
क्रोधादि भी मानवलीला के ही अड्ग है । प्रध् जब चाहते हैं तभी 
अपने दिव्य शरीर को अदिव्य पाच मौतिकवत्‌ दिखकाते है यह उन 
छीकैक शरीरो की अधिक अलोकिकता है। 
[७] प्रइन यह है कि ईश्वर अवतार लेते हैं इसमें प्रमाण क्‍या 
ञु दिए. रि 
प्रतद्विष्णु.स्तवते वीय्येंण मगोनभीमः कुचरोगरिष्ः । 
यस्योरुषुत्रिषुविक्रमणेष्वचिक्षयन्तिशुवना निविशा॥ 
घू० मं० ) अ० २१ सू०१७४ सं०२ 
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मृगवत्‌ नासिह रूपधारी परमेश्वर अपने पराक्रम से स्व॒ति को 
आप्त होता है, पृथ्वी में विचरता हे जसिहादि रूप से ओर केलास 
में शिवरूप से निवास करता हुआ भिविक्रम अवतार मे तीन पढ़ 
न्यास से चतुर्देश 8वनो को क्म्पूयमान करता है । 
इदे विष्णुविचक्रम त्रेधानिद्धपदम्‌ समूढमस्यपा < सुरे 
ऋ० म० हे पश्र० १ अ० मं० ९ | 

अमरेश त्रिविक्रमावतारी वामन जी इस विश्व को उल्लधन करते 
है तीन पग धरते है एक भू मे दूसरा अन्तरिक्ष तीसरा खर्ग में इन के 
चरण मे चतुर्दश मुवन अह्माण्ड सम्यकू अन्तभूत होते है ॥ 
त्वें ख्ली त्वे पमानसि त्वे कुपारों उतवाकुमारी | 
त्वजीर्णों इंडन वेचपि त्वंजातो भवतिविशवतोशुखः ॥ 

अथवी कां * १० अ० ४ मं० २७ 

है भगवन्‌! आपही भारती भवानी श्रीरूप वा मोदिनी रूप अवतारोसे 
ख्री रूप है तथा परशुरामादि अवतारों से पुमान है वामन अवतार से 
कुमार है वा सनत्कृमारादि रूप से, ओर वेष्णवी दुगादे रूप से 
कुमारी है और आपही वृद्ध ब्राह्मण रूप होकर दण्ड करके (वश्वासि) 
गमन करते हो आपही कृष्णावतार म विश्वरूप होके प्रतीत होते हो ॥ 

इस मन्त्र भे सबही इतिहास पुराण प्रातिपाद्य अवतारों की सूचना 
की है इस कारण यह मन्चहीं सबका मूल है ' अब रामावतार को 
सुनिये । हे 
भद्रोभमदयापतचमानआगात्स्वसा रजा रो अभ्ये तिपश्वा त्‌ 
सुप्रकेतयभिरमिव तिप्ठन्नरशद्धिवगरामीराममस्थात्‌ ॥ 
सामवेदे उत्तताचिके १५ अ० २ खे० १ सू 

भद्र राम भद्रा सीत।जी के साथ प्रगट हुए तब जार रावण ने 
ऋषियों के रुधिर से उत्पन्न होने के कारण अपनी भामिनी की स« 
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झान जानकी को हरण किया पीछ अन्तकाल मे क्रोध से प्रश्याढत 
गवण ने सन्मुख होकर कुम्मकरण आदि के जीवात्माओं के साथ 
शीरामजीकी सामीप्यता की पाया ॥ ह 
इंसःशुचिषद्रसुरन्तरिक्षप्रद्धोतावेदिषदतिथिद रो गसत्‌ 
नृपद्र सहतसत्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा 
ऋते बृहत्‌ यजु० अ० १० में० २४ 

वह भगवान्‌ ( हंसः ) अहड्डार हारी | शाविषत्‌ ] आदित्य 
रूप से दीप्ति में रहने वाल [ बसु | मनुष्यों के प्रव्तेक [ अन्तरि- 
क्षतत्‌ ] वायु रूप से आकाश मे रहने वाले [| होता ] देवताओ के 
आह्वान करने वाले ( वेदिषत्‌ ) अम्नि रूप से वेदिम “ बैठने वाले 
( अतिथि; ) अतिथि रूप से सब के पूजनीय ९ दुरोणसत्‌ ) आहव- 
नीय से यज्ञ में बैठने वाले ( तृषत्‌ ) रामकृष्ण वा प्राण रूप से 
मनुष्यों में होने वाले ( वरसत्‌ ) उत्कृष्ट स्थान क्षेत्रादि में बेठने वाले 
€ ऋतसत्‌ ) यन्न वा सत्य मे स्थित होने दाले ( व्योमसत्‌ ) मण्डल 
रूप से आकाश में स्थित होने वाले ( अब्जः ) मत्स्यादि रूप से 
जल मे होने वाले ( गोजः ) प्रथ्वी मे चतुर्विध भूत ग्राम रूप से होने 
बा७ ( ऋतजः ) सत्य में होने वाले ( अद्विजः ) पाषाण भे मूर्ति 
आर अग्निरूप से होने वाले वा मेघ जल रूपसे होनेवाले ( बुहतू ) 
महान्‌ परत्रह्म हो ॥ ह 

इस एकही मन्ज में अवतार और मूर्ते मे भगवदाराधन सब कुछ 
सिद्ध होता है, तथा ओर भी बहुत से मन्त्र है जिनसे राम कृष्णादि 
के चरिन्न रपट विद्त होते है विस्तार के भय से केवल थोंडेही लिखेंहे। 

इस विषय में हम अपने पाठकोकों एक दृष्टांत भी सुनाते हे- 

एक राजा ने अपने मन्धी से यह प्रश्न किया कि इंश्वर स्वयं अव- 
तार क्यो लेता है! भक्तों के कार्य के निमित्त दूसरे देवताओं को 
आज्ञा देंदेनी चाहिये उनके द्वाराही कार्य्य होजायगा। मन्जी ने कहा 
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इसका उत्तर भें कुछ दिनो में दूँगा, राजा ने कहा अच्छी बात है, तव 
मन्‍्जी ने राजा के छोटे पत्र को सूत. समान एक मोम की मूर्ति 
बनवाई,ओर राजकुमार को ऊुछदेर पहल राजा ने जो पोशाक पहरे देखा 
था, वही पोशाक उस मोम के बाढ़क को पहराकर धाय से कहा कि 
जिस समय हम ओर राजा दोनो नावपर जल विहार करने को बठे, 
उस समय तुम इस वाहक को छाना । ठीक उसी समय पर जब कि 
सरोवर में राजा और मन्जी नाव मे बैठे विहार कररहे थे धाय उस 
कृत्रिम बालक को लेकर आईराजाने मन्त्री से कहा हमारे पत्रकों छेलो 
मन्‍्त्री ने नाव किनारे करके धाय के बालक को लेलिया, और चतुगई 
से राजा को देते समय उसको जल में छोडदिया । ज्योही बालवः 
जल में गिरा कि राजा साथमेही उसको निकालने को कूद । तब साथ 
में माह भी कूदे, और गजा तथा बारूक दोनो को निकाछा | तब 
राजा कृतिम बालक को देखकर लज्जित और ऋ्रोधित होकर मन्त्र 
से बोले कि यह क्‍या ! तब मन्जी ने कहा महाराजा ! इतने मल्‍्लाह 
केये आदिको के होते भी आप स्व क्यों कूरृपडे।गजा ने कहा पुर 
रनहं के कारण में किसी को पुकार न सका स्वर्यही कूदपडा । तब 
भन्‍्त्री ने कहा इसी प्रकार इंश्वर भी भक्तों के स्नेह के कारण स्वयही 
आता हैं उसे और से कहने का अवकाश कहा ! यह उसी म्रइन का 
उत्तर है जो आप ने प्रूँछा था कि ईश्वर स्वयं अवतार क्यो लेता है 
राजा यह सुनकर मोन हुए । अब इस विषय भें हम अधिक लिखना 
नहीं चाहते कारण कि ब्रादिमाव को इशारादी काफों है ॥ 
विद्यावारिवि प० ज्वाछाप्रसाद पिश्र । 


॥ मूर्ति पूजा ॥ 
वशीविभृषितकरान्नवनीरदा भात पीताम्वरादरुणबिम्ब - 


फलाधरोष्टातू ॥ पूर्णन्दुसन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कष्णात्पर॑ किमपितत्वमह न जाने ॥ 


व्याख्यान रतमाला | श्र्३ 


इस समय भारतवर्ष मे एक बढी कठिन समस्या उठ खडी हुई हैं 
जहा देखो वहा इस बात की चर्चा रहती है कि प्रतीक उपासना नहीं है 
निराकार का प्रतीक में पूजन नहीं होसकता आजतक ईसाई मुसलमा* 
नादे कई एक विधूर्मियों के इस धर्मझ इसी विषय के आक्रमण होते 
रहते थे यद्यागे मुसलमान भी मक्के में संग अस्वतको बोसा देते ईसाई 
रोमन केथ्थालिक ईसाकी मूर्त्ति पूजते दूसर सछीव का चिह्न छगाते बाइ- 
बिल चूमते अन्‍्थो के आग शिर नवाते इत्यादि सब कुछ करके भी 
वैदिक धर्मावलम्बियो को प्रताक उपासना में कथाक्ष करके पुकारते ये 
पश्चिम की ओर मुख करके ही निमाज पढ़ना क्या एकदेशी उपासना 
नही है ! । अस्तु इन बातो से कुछ भी हमारी हाने नहीं थी, कारण 
कि जिनका हमारा व्योहार देश धर्म एक नहीं उन की बातो से हमारी 
कुछ भी क्षाति नहीं थी, परन्तु अब थोड़े समय से एक दयानन्दी पन्‍्थ 
चला है उसकी भी यही घोषणा है कि प्रतिमा मे भगवत्‌ का अचन 
बोदेक सिद्धान्त नहीं हे कारण कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है 
यद्यारे उपासना बिना आकार के नही होसक्ती है, यह सिद्धान्त हे, 
कारण कि वेदान्त दृशैन मे लिखा हे कि(अद्मह्श्रुत्कषोतू, व्या०्सू०) 
अथांत्‌ प्रतीक में अक्मदृष्टि करनी, बिना इसके उपासक किसके समीप 
होकर उपासना करे,और सम्पूर्ण यह मूर्तिमान जगत्‌ अमूर्स को किस 
प्रकार जानसक्ता है कारण कि वह बन वाणी का विषय नहीं है, यदि 
केपल हम यह कहे के वह सर्वथा निराकार है अनीह है तो इस निरा- 
कार से साकार जगत्‌ किस प्रकार इआ है कारण के जो स्वथा कुछ 
नहीं है उससे कभी कुछ नहीं होता हे परन्तु ईश्वर ऐसा नहीं वह तो- 
अणोरणीयान महतोमहीया[नु उपनि ० । नमो दहृस्वाय 
चे वामनाय च ! यज्ञु ० 


अर्थात्‌ अणु और महात्र से महान 6 उस बडे छोटे के नि्ित्त 
ऊ 3 कक [आप [2 2७ हु ह 
नमस्कार है और दूसरे उपनिषद्‌ भी कहते हैं कि द्वावेव ईश्वरस्थ 


श्र्ड व्याख्यान रलमाला । 
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रूप मर्तआामूतंलीत ईश्वर के मूत्ते अमूर्त दो रूप हे ओर उपासना में 
( मप्र गात ) के मन्त्र मे उप्कों अकाय कहकर भी वेद स्वयम्भू कहता 
है तथा दूसरे स्थान भे भी वेदही कहता है कि- 
प्रजापतिश्वरतिगर्भेपन्तरजायमानोबहुधाविजा यतेय ज॒ 
अर्थात प्रजापति गर्भ के अन्तः बिचरण करता हुआ अजायमान 
किर भी अनेक प्रकार से प्रगट होता है,और अवतार प्रकरण में उसके अनेक 
अवतार प्रतिपादन करचुके है, तो इस समय जो प्रतिमा निर्माण की 
जाती है वह सम्रणबह्म की है उपासना के फल प्रदान की ही वह 
स्वयम्भू है, ओर संधारी पुरुषों से विलक्षण रूप होकर वह दिव्य- 
शरीर से प्रगाट हो भक्तिरसका पूर्ण करता ओर उपासको की परलो- 
के गति सुधारता है। ध्यान रहे | कोई निराकार वस्तु बिना साकार 
हुए कार्य नहीं करसकती जैसे आमने काष्ठादि सब स्थानों म॑ व्याप्त 
है परन्तु विना प्रकट हुए जलाने को समर्थ नही है, जगत में वेद 
मरयीदा स्थापन को प्रश्च ने प्रकट होकर अनेक ढीला करी, भक्तजन 
उसी अवतार की प्रतिमा को बनाकर मतक्ति भाव से अचेन करते 
पत्यरकी पूजा कोई सनातनवमी नहीं करता यदि पत्थरकी पूत्ता कर- 
ता ता पत्थर का स्तुति भा करता के, दे पत्थर | पहाड से तुम आ- 
ये कारीगर ने तुमको गढा है, इत्यादि परन्तु हम लोग तो मूर्ति में 
उस का “नमोस्लवनन्ताय सहस्वममूततये” आदि स्तोत्र पाठकर ईश्वर का 
अचन कत्ते है, मूर्ति कभ बनाये से नह! बनती तोडे से नहीं टूठती, 
वह नित्य सिद्ध है ! एक छोटे पत्थर के खण्ड मे काररीगर क्या नहीं 
निकाल लेता ! सभी कुछ निकालमक्ता है परन्‍्त जो आवरण मूर्ति को 
घेरे हुए है केवल उनको ही अलग करता है मूर्ति पर तो हाथ भी 
नहीं छमाता ओर यदि कहो कि मूति तोडी जाती है, ट्ृथ्जाओं 
उसके खण्डित होनेसे उपास्य देव तो नहीं टूथ्ता, हम दूसरी आकूति 
ये उपासना करेंगे कारण कि वह सर्वेव्यापक है यदि कहो माता पिता 


[| 


व्याख्यान रलम।ला ॥ श्र्‌प्‌ 


चेतन्यादिमे क्यो नही पूजते ता इन चेतन्य शरीरोम ईश्वरके सिवाय 
कामक्रोधादे भी व्याप्त हे और मूर्ति में तो केवल ब्रह्म ही व्याप्त है, 
इस कारण यह निर्विकार उपासना है, जेते क, ख, ए, बी, सी, 
डी, आलिफ बे, ते, से इत्यादि जे शब्द हमने एक आकार में 
कर लिए है तब कोई कहे कि असली क बतावो तो क्या कोई बता सक्ता 
है कभी नहीं ओर ( क ) ऐसा लिखनेसे क्या कभी कोई विद्वान यो 
कहे गा कि का गज के ऊपर स्याही का कुछ चीत मकोडा है कभी नहीं 
बल्कि देखतेही कह उठेगा कि क! अब कहिये कल्पित अक्षरोसे छियो 
हुईं चिट्ठी मनका सब भाव प्रगट करसकती है या नही जब करस करती है 
तो ब्रह्म जो सर्वव्यापक है उसकी सूर्ति भ उपासना क्या न हमारे 
मनोरथ पूरा करेगी, जैसे विद्वारकी वह अक्षर 'क' दीखता है इसी 
प्रकार भक्त उपासक को मूर्ति अह्म रूप दीखती हैं जसे मूर्ख की अक्ष 
? चींत मकोडा दीखता है इसी प्रकार अज्ञानियों को पत्थर दीखता 
है, निराकार कहतेहुए आज कल के असभ्य पाखण्डी निन्‍्दा में रत 
रहते है और साकार उपासक मंदिर के दर्शन करते ही 'जयराम-ना- 
रायण' आदि नाम उच्चारण करते और वहा ईश्वर की विशेष सन्नि- 
थि आदि मानकर दुष्कर्म से बचते है । तथा अवतारादि की प्रति- 
मा देखकर उनके चरित्र स्मरण कर गद्गनद होंजाते है, जो मगवदारा 
धन मूर्ति में नहीं करते उनसे पूछो कि तुम अपने मा बाप का फोट! 
देखकर क्यो उनका स्मरण करते हो ओर क्यो आपके नेत्र आसुओ 
से डबडबा जाते हे, साफ कहना चाहिए कि वह कागज और स्थाही 
है तथा दयानन्द सरस्वती जों एक साधारण पेडित हुआ है उस- 
वी तसबीर समाजी क्यों बेटवाते है क्यो नहीं उसे कागज और रयाही 
समझते। पर यह तो सब कुछ किया परन्तु जहा कहीं ईश्वर का अर्चन 
आवबे वहा शिर हिला उठे धन्‍्य है नाम उच्चारण भी तो वाणकिा 
विषय है *कार भी एक प्रकारसे छिखा जाता है और उससे आकार 


१२६ व्याख्यान रत्नमाडा । 


०, 


ही का बोध होता है, अब यह तों युक्तिसंगत होगया कि मूर्तिते 
इंशवग्ही का बोध है, अब यह देखना है कि पेद्म कही इंश्वर की 
सावयव मानकर रहुति की है वा नहं। तथा उसको प्रातिम[रूप लिखा 
है वा नहीं तब प्रथम ऋगेद-- 
कासीत भ्रम्ा प्रतिमा कि निदान तमाज्य कि सीत्परि- 
विः। कआसीच्छन्दः किमासीत प्रउ॒गंकिप्ुक्थेयदेवा- 
देवादेवमयजन्तविश्व।ऋ" अ० ८ अ० ७ मं० १८० 
सबझ्ी पथार्थ ज्ञनबुद्धि कीन है और प्रतिमामूर्ति कोन है. और 
जगत्‌ का कारण कौन है ओर घृत के समान सार जानने योग्य 
कौन है और सब दु'खोंका निव्ात्ति कारक और आनंद 
युक्त प्रीतिका मारापरोने | सीमा ] कोन है और इस 
जगत्‌ का पृद्धााणण कौन और ख्तन्‍्त्र वस्तु और रहाते करने 
योग्य कौन है यहांतक तो इसमे प्रशनहै, अन्त सबका उत्तर इसमें 
है कि जिस परमेश्वर मूर्ति को इन्द्रादिकोने पूजा की है पूजते है ओर 
पूजेंगे वोह परमेश्वर प्रतिमारूप से जगत्‌ में स्थित है और वोह! सार- 
भूत घृतवत्‌ स्तुति करने के योग्य है तो अब कोई नहीं कदसकता कि 
मूर्तिपूजन वेद मे नहीं है क्योकि यह ऋगेिद का मन्धददी कहता है कि 
वोह प्रतिमारूप है बत यही अर्थ है कि उस परमेथरकी समान कोई 
नहीं है और देखों- है 5 
अरंदासो नमीड़पेकराण्यह देवायभूणयेडनागः । 
“ अचेतयदचितोदेवो:अय्यों गृत्सरायेकवितरोजुनाति 
ऋषण में० ७ अनु० «५ सूक्त ० <६ मं ० ७ 
मन्त्रार्थ:-भनागा भई भूर्णये मीढुषे देवाय अर॑ कराणि दासो न 
दासइव निषिद्धाचरण वजित में दासवतू देव के अर्थ अलंकार करता 
६९ मूर्णयेमीहुफे ) वो देव बहुतसी धन की वृद्धि करनेवाले हैं. जते 


मर 


व्याख्यान रत्माला । श्र्छ 


स्वामी का सेवक खऊक चन्दन बखादि से अलड्ार करता है तद्त्‌ मभी 
बहुत धन देंनवालि देव की अलड्डार करता हैँ इस मन्त्र मे दास की 
उपमा अहं शब्दार्थ करता को दीगई हे ओर दास शब्र से परे नकार 
है तिससे उपमाथ महेँ इस मन्त्र मे देव को अलड्डार करना लिखा है. 

आर बिना समीप हुए अलड्ढार नहीं होसकता समीपस्थ होना उपा- 
सना से युक्त हैं ओर निराकार में अलड्जारादि करना असम्भव है,इससे 
अतिमारूप आधार मे ही देव परमात्मा के अल्डारादि है ओर उपा 

सना भी तभी होसकती है [ प्रश्न | इस मच म तो आचार्यादि दे 

यता मानकर उनका अलड्जार कहा है कुछ प्रातिमा भे अलड्ग।र नहीं 
कहा ( उत्तर ) इसका उत्तर यह श्वातिही देती है ( अचेत यदचितो 
देवों अर्य्थ ) स्वामी देव अचेतनो को चेतन करता है अपने जीव रूप 
से प्रवेश करके ( रायेग्त्सं कवितरों जुनाति ) इस प्रकार घन की 
आप के अर्थ प्रण के भी ग्राणरूप देव को अत्यन्त बुद्धिमान [जुनातेी) 
आश्रय करता है इस मन्श्न में प्रातिमा में परमेश्वर प्रजनन की काम्य 
कर्मता प्रतीत होती है। इन वेद के प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि वह 
श्ड्ार कियाजाता और जगत्‌ की प्रतिप्ता है, शतपथ में भी 
कलखा है कि- 


अथेतदात्मनः प्रतिमामसजचज्ञम्‌। श० प० ११॥१।८। 
३॥ यज्ञो वे विष्णुः इतिः श्ुतेः । 

उसने अपनी प्रतिमा प्रगट की जिसको यज्ञ कहते हेसहस्नस्थ प्रति- 
आसि यज्ञु ० ) है ईंइवर ! आप सहष्नो की प्रतिमा हो तथा “ याते 
रुद शिवातनु; यजु० ” और “बाहुभ्यामुततेनमः ” हे रुद्र !जों 
आपका कल्याणकारों शरीर है तथा आपकी भ्रुजञाओं को प्रणाप्न है, 
' कद्राध्याय मे ओर भी अनेक मन्त्र ऐसे है जो शिव का पूजन करते 
है ( बिल्मिने गिरिशन्त । इन दो पदों से बेलपत्र के धारण करने 
बा पव॑त पर शयन करने वाले यह स्पष्ट हीहै, इत्यादे इन्हीं 


श्श्ट व्याख्यान रत्नमाला ) 
ग्रमाणो से मृत्ति मं भगवत की आराबना स्पष्ट ६ परन्तु ओर भा कहते 


हु पाणिने का सत्र हे जीविकाय चापण्ये' ॥ ५।३ । ९९ कनों 
लुकू स्थात्‌, अर्थात्‌ जी प्रतिमा जीविका के निमित्त हो पुजारियों की 
जीविका जिससे चलती हों ओर वह बेची न जाय वहा कन्‌ अत्यक 
का लोप हो उस पर भाष्यकार नें शिव स्कन्ध!ः आदि उदाहरण 
दिये हैं इस से स्पष्ट हू कि शिवके कहने से शिव की पूजनीय 
मूर्ति होगई, यही बात यहां भी छगती है। नमः शिवाय 
च शिवतराय च! यज्ञु० पूजनीय शिव के निरमित्त प्रणाम 
है जब कि उसकी प्रतिमा है उसने अपनी प्रतिमा प्रगंद के 
श्त्यादिक अम्राण विद्यमान हे तब फिर किसी प्रकार भी गात्त मे 
आराधन अनुचित नहीं ॥इस समय प्रसग अज्ञात एक मल्त 
उच्चारण करते फिरते हैं जिस मे वह कहते है कि प्रतिमा पूजन का 
निषव ह- 


न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाममह्द्यशः । यजुः । 
उसकी प्रतिमा नहीं जिसका नाम बड़ यशवाला है, इस मन्त्र मे 


प्रतिमा शब्द का अर्थ मूत्ति का नहीं है कारण कि ऊपर से इंश्वर की 
अन॑न्तता का प्रसंग चला आता है यहां उपासना का प्रकरणही नहीं हें 
यीद्‌ उपासना प्रकरण में आता तो कथशथित मूत्तिका अर्थ आभी जाता 

र उपासना में तो अम्नि सर्मादि भी उसीको लिखा है जस (तंदेवा- 
पम्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा! ) आग्ने आदित्य वायु चन्द्रमा वही है 
फिर प्रातिमा में क्या रहा यहा तो उसका यह अथ है कि उसका 
उपमान कोई नहीं प्रतिमा मे अर्चंन का निषेध नहीं है कारण कि 
इसी मन्ज में आगे 'हिरण्यगर्भईत्येष;:? ऐसा पाठ है अर्थात्‌ वह हिर- 
ण्यगर्भ, जब हिरण्यगर्म ब्रह्मारूप वही है, फिर आकार में सन्देंह क्या 
है! इस से इस मन्त्र से निषिध नहीं अप्ता यादे प्रातिमा के। निषेक् 
होगा तो ' ब्राह्मणी प्य मुखमासीत! और 'सम्बत्सरस्यथ प्रातिमासि? ॥ 


व्याख्यान रलमाछा । १२९, 


ओर ब्राह्मण वाक्य शब्द में विरोध आविगा इससे वहा अथे उपमान का 
है कारण कि उपासना का प्रसड्ग नहीं हे यादि अतिमा का अथ यहां मूर्ति 
का करेंगे तो यह निषध किस प्रकार का है क्या उसकी प्रतिमा थी 
जिसका इश्वर ने निषेध किया इससे यहांउपमान का अर्थ है। उसको 
चूप, दीप, चन्दन, पुष्प चढाय हम अपने हृदय का भाव प्रगट करते है 
जैसे अभी महारानी की जुबली मे सर्वत्र रोशनी की गई 'जिले के 

हाकिम महारानी के स्थान में सत्कृत किए गए नजेरे दिखाई गई 
महारानी को इसमे से किसी बातकी भी आवश्यकता नहीं थी कारण 

किसब उसी का है, परन्तु अपनी भक्ति दिखोन को सब ने भेगादि दे 
अपने हृदय का उत्साह पूर्ण किया इसी प्रकार हारपूजन में हम सब 
अपने हृदय का भाव प्रगठ करते है बही स्वरूप हृदय में प्राप्त होकर 
पाप दूर करता है यह बहुतही संक्षप से लिखा हे इतिहास पुराण में तो 
उपासना की कम्ती नहीं है और ( तमितिहासश्च पुराणथ हति अथर्व०) 
अथर्व वेद में भी इतिहास और पुराण का प्रमाण मिलता है तब भगवत 
की पूजा वेदर्विहिित होने मे सन्देह नहीं विशेष विस्तार दयानन्द्‌ ति- 
मिरमास्कर में देखना चाहिए वाल्मीकि में लिखा है कि- 


एतत्त दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबंध इति ख्यातं बेलोक्यन च पूजितम्‌ ॥ 
एतत्पवित्रं परम महापातकनाशनम्‌ । 
अन्न पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्धिभुः ॥ 
अर्थात्‌ है जानकी ! महात्मा सागर का यह सेतुबन्ध॒तोर्थ दी- 
खता है जो त्रिछोकी में प्रूजित होगा, यह परम पवित्र और महा पाप 
दूर करने वाला है पूर्व काल में इसी त्र्थि पर [ मेरे स्थापन करने 


से॥ विश्व महृदिवजी ने मुझपर कृपा की थी। आगे उत्तरकाण्ड में 
भी लिखा है कि- 
थ्‌ 


१३० व्याख्यान सनमालो । 


यत्रयत्र स याति सम राबणो राक्षसेश्वरः । 

जाम्बूनद्मयं छिक्क तत्रततस्म नीयते ॥ १॥ 

वालुकावेदिमध्ये तु तलिहूं स्थाप्प रावणः। 

अचंयामास गन्धेश्व पुष्ेश्चाहतगन्धिभमिः॥ रो 

अर्थात्‌ रावण राक्षसेश्वर जहा जहां जाता था वहां वहां जाम्बूनद- 
मय लिड्ढ साथ जाता था + १॥ रावण उस लिड्ढ को बाढूकी बेदी 
के मध्य में स्थापन करके अमृत गन्धवाले पुष्पोंसे पूजन करता था॥र॥ 
इत्यादि बहुत स्थानों मे मूर्ति पूजन विधवमान है, केवल दिग्दर्शन मात्र 
यहां लिखौंदया है ॥ 
विद्यावारिधे १० ज्वालाप्रसाद मिश्र, 


ऐ श्राद्ध ॥ 

हक ५५ मतंपरिवितिवान्वी क्षिकी शिक्षिता 
मीमांसाविद्ितिव सांख्यतरणियोंगे विती्णामतिश॥ 
वेदान्तः परिशीलितः सरभसे किन्तुस्फुरन्माधुरी 
धाराकाचननन्द्सतुपुरलीमबित्तमाकषेति ॥ १ ॥ 
जब तक इस भारतवर्ष में वैदिक कर्मकाण्ड का यथावत्‌ प्रचार था 
तबतक किसी प्रकार की वैदिक कर्म में शड़ा नहीं थी, पर जब से वह 
क्रियायें छूटगई तब से भिन्न २ प्रकार के सन्देह होनेलगे, उनमें से 
आजकल एक यहभी मरन उठनेलगाहै कि आद कर्म बैददक है या अवेदिक 
ओर वह किस कर्म का नाम है, और पितरगों के उद्देश्य से जो 
किया जाता है तो वह जीतों के निमित्त किया जाता है या मरों के 
निरमित्त किया जाता है ओर किस प्रकार पहुंचता है आज इन्हीं 
कितनी एक बातों की मीमांसा करनी है जिस समय हम श्राद्ध को 





व्याख्यान रतनमाला । १३१ 


विचारने बैठे तो पहले हमको यही सोचना चाहिये कि श्राद्ध का 
उद्देश्य क्या है ! तो यही कहना होगा कि “ श्रद्धयाक्रियतेतच्छाद्धस्‌ 
अथातू पितरो के उद्देश्य से जो श्रद्धापूवंक कियाजाय उस को श्राद्ध 
कहते है जब पितरो के उद्देश्य से करने का नाम श्राद्ध है तब यह 
वैदिक कर्म है या नही इसका निर्णय करते है ॥ हि 
मातदेवोभव पितदेवीभव आचायेदेवोभव ते० ॥ 
देवपित॒कायांभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ तेत्तिरी * ॥ 
ः अर्थात्‌ माता पिता आचाये की उपासना करनी चाहिये देवता 
ओर पितृ कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
कुयाददरहः आद्धमन्नायेनोदकेनवा | पयोमृलफलैवांपि 
पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ मन्नु »अ ० ३ छो ० ८२ 
एकमप्याशयेदिप्रेपित्रर्थ पांचयज्ञिके ॥ 
पितरो से प्रीति चाहने वाला तिल यव इन करके और पय सूछ 
फूल जल इससे श्राद्ध करे, पितर के अर्थ एक ब्राह्मण को भोजन 
करांवे । 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासो३ग्रिष्वात्ताः पथिमिदेंव- 
यानेः । यजुः १९ । ६८ 
अमप्नि कर्म को आप्त हुए हमारे पितर देवयान मार्गसे आंबे। यजुर्वेद्‌ । 
इन मनन्‍्त्रों से यह रपष्ट प्रतीत होगया कि पिह कर्म वेदिक है इसी 
के विस्तार म और भी बहुत से मन्त्र ह। अब इस बात का विचार 
करना आहिये कि यह जीता क निर्मित्त हे वा मगे के । इसमें नीचे 
लिखे वेद के मन्त्र प्रमाण दिए जाते है । 
येसमानाग्समनसगपितरोयमराज्येतेषांलोकस्वधानमो 
यत्ञोदिवेषुकल्पताम्‌ | अ० १९ मे० ४५ 


श्३्र व्याख्यान रलमाला । 


जो सपिण्ड मनस्वी पितर यमलोक में हैं खथा नामक अन्न उनके 

दृष्टिगोचर हो पितृयज्ञ वसु रुद्र आदित्य देवताओं में वास करो। 
येसमानाःसमनसोजीवाजीवेषुमाम का: । 
तेषांश्रीमयिकरपतामस्मिछोफेशतंसमाः ॥ ४६ ॥ 

जो प्राणियों के मध्य समदर्शों मनस्वी हमारे सपिण्ड पितर हैं 
उनकी धन सम्पत्ति सो वषे तक हमारे पास निवास क्रो ॥ ४६ ॥ 
द्ेसतीअश्वणवम्पितृणामहन्देवानामुतमरत्यानाम्‌ । ता- 
भ्यामिदृविश्वमेजत्समेतियद्न्तरापितरम्मातरथ॥ 8 ७॥ 
प्रजापतिऋंषिःतिष्टुप्छन्दःदेवयान पितृयानमा गौ दिवते 

अने मनुष्यों देवताओं और पित्रों के दो मागे को सुना जो की 
स्वर्ग और प्रथिवी के मध्य वर्तमान हैं बह क्रियावान विश्व उन देवयान 
बित॒यान मार्गों से जाता है उन मांगों के लिये श्रेष्ठ होम हो ॥४७॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
असुयहईयुखुकाऋतज्ञास्तनो:वन्तु पितरोहवेषु ऋ० 
में० ३० अ० १ सू* १«में ०१। 

जो पितर अबर अर्थात्‌ पृथ्वी में स्थित हैं वें ऊपर गमन करी 
और जो खर्ग लोकमे स्थित हैं वे प्रच्युति रहित होगे, अथवा अधि- 
कार की क्षणिता से मुक्त होगें और जो« मध्यर्थान में स्थित हें वे 
उत्तम केक का आश्रय करें, वे पितर सौम्य हैं, अर्थात्‌ कर्म्ममे 
अंगभाव को प्राप्त होकर सोमको संपादन करते हैं और रथूल शरीर 
को त्यागकर प्राणमात्र मूर्तिवाले है ( अबृकः ) अर्थात्‌ शब्रुभाव 
रहित यथावत्‌ सत्य वा यज्ञ के ज्ञाता हैं वे पितर आवाहन स्थान में 
आगमन करो, माध्यमिक यम है इस कारण पितरों को माध्यामक 
ही मानते हें क्योंकि यमराज मध्यस्थान में स्थित हैं ओर तदनुवर्ती 
पितर भी मध्यस्थान में स्थित हैं, यम को पितृराज्य होने में नीचे 
लेखा मन्त्र प्रमाण है।- 


व्याख्यान रलपराला । श्््ग 


वेवस्वतेसंगमरन जनानां यम राजान दृजिषाहुवस्थ 
ऋ० मं० १० अ० १ सू० १७ स० १ 
प्राणामान्न का यम के रात गन हाँता है (तिस यमरातन का हाँवे स्ृ 
परिचरण कर । ० 
ये अभिष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्येदिवःस्वधया 
मादयन्ते | तेभ्यःस्वराडसुनीतिमेतां यथावशन्तन्व 
कश्पयाति ॥यज्ञु० अ० १९ म० ६० 
जी पितर अग्नि से दग्ध हुए ओर्ध्वदेहिक कम को प्राप्त हे और जो 
वितर अग्नि मे दुग्ध नहीं हुए अर्थात्‌ श्मशान कर्म को प्राप्त नहीं 
किया आर सर्ग में अपने कम्रापाजत अन्न से तृप्त रहद्वे है ।जस 
कारण इश्वर उन पतरा के कहूुए इच्छानुसार घ्स साणथुक्त शरार 
का दता हूं ॥ ६०॥ 
पुनन्तुमापितर सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाः पुनन्तु 
प्रपितामहाः पविच्रेणशतायुषापुनन्तु मापितामहा एन- 
न्तु प्रपितामहः पवित्रेणशतायुषा विश्वकर्मायुव्ये श्नवे। 
यू० अ० १९ म० ३७ 
साम के याग्य [पतर एणाएु के दाता पावन्नता स मुझको शंद्ध करो 
पितामह मुझ को पवित्र करो, प्रपितामह पवित्न करों, पितामह पूणोश्रु 
के दाता पविधतासे मुझको शुद्ध करो, प्रपितामह शुद्ध करो, पूर्ण 
आयु को प्राप्त करूं। 
येनिखातायेपरीप्तायेदग्धाये चोदघृताः। 


सवास्तानम्न आवहपितृन्हविषेअत्तवे । अथवेकां० 
१८। २ मं ० ३४ 


श्र व्याख्यान रत्लमाला ) 


हे अम्ने | जो पितर गाड़े गये जो पडे हे जो अग्निसे जलाये गये 
जो उद्धृत ( फेके गये ) है उन सबको हृवि भक्षण करने को 
सम्यक प्रकार से लेजा । 
याप्तेचानाअनुकिरामितिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्तेसन्तुविभ्वीः प्रभ्वीस्तास्तेयमोराजानुमन्य- 
ताम॥ अण० का? १८ अ० इस' ६९ ॥ 
जो मे (तलामाश्रत धान यह जरू सहित देता हूँ वह इस मृतक 
को सुख कारक हो और राजा यम इसको माने । 
अब यह बात तो ठीक होंगह कि मृतकों के निमत्त जो काम 
किया जाय उसका नाम श्राद्ध है, अब यह विचार हे के वे पितर किस 
२ स्थान म स्थित हे तब यही निर्णम वेद के अनुसार करते है । 
अथ त्यो यावज्लोका मनुष्यछोकः पितृलोको 
देवलोक इति श? १४ | 3 । २४ 
तीन भोग भूमिनें है मनुष्यकोक, पितृलोक, देवक्ोक इनमें जीव 
करम्म के अनुसार प्राप्त होता है । ओर केवल निषिद्ध कम्म का 
कर्ता जीव नरक को ही प्राप्त होता है। ९ विधृध्य॑ंभागे पितरों वसन्ति 
सेद्धान्तशिरोमणी ) अर्थात्‌ चन्द्रमा के ऊर्ध्यमाग में पितरा का 
निवास है जब कि यह वार्ता रफुट हुई तो सन्देह नहीं रहा, किन्तु और 
भी प्रमाण लिखते है । 
स्वचा पितृभ्यः पृथिवीपद्धअःस्वथापितृभ्थोन्तरिक्ष- 
पद्धयःस्वचा पितृभ्योद्विषद्धयः | अथवे० ॥ 
इन प्रमाणो से पृथिवी अन्तरिक्ष ओर खर्गलोक भे भी पपितरों 
की स्थिति लिखी है, अब यह विचार करना चाहिए कि पितरों को 
हमारा दिया पहुँचता है या नही, या सब कोई अपना दियाही ग्राप्त 
करते हैं ओर पहुंचता है तो केसे (श० १४। ७। २।७) में लिख) 


»साख्यान रलमाला । ह 


हेकि ( यत्कर्म कुरुत तद्भिसम्पधते ) जो यह पुरुष कम्में 
करता है उससे अपूर्व उसपन्न हेरता है और वह अपूर्वही कर्त्ता को 
फल प्राप्त कराता है और उस अपूर्व के साथही यह जाँब परठोक 
को गमन करता है ओर साय प्रातः जो हवन में आहुति दीजाती हैं 
उनका सूक्ष्म भूत परिणाम अन्ताकरण में हर्ष उत्तन्न करता है, ओर 
सूक्ष्मभमूत माञ्ओ से सूक्ष्मरूप होकर अदृष्ट फल के हेतु फल पर्य॑- 
त अवस्थायी रहता है ओर यह अपने फलके साथ जीव का सम्बन्ध 
करनेवाला होता है। यथा।- 
| ञ क् 
तेवाएत आइती इते उत्क,मतस्तेअन्तरिक्षमाविशतस्ते 
अन्त रिक्षमेवाहवनीयं कुवोतइत्यादि० शु०११३६२।६। 

मरण समय में इस प्राणी की तीन गति होती है, देवलोक, पितृ* 
छोक, अधोलोक उस में पितृलोक का गमन कहते है कि- 
अथयेयज्ञेनदानेन _तपसालोकजयन्तितेधूममभिसम- 
चन्ति धूमाद्रात्रिराभेरपश्षीयमाणपक्षमप्रपक्षान्यानप- 
्मासान्दक्षिणादित्यएतिमासेभ्यः पितलोकमित्या- 
दि० श० । 

यज्ञ दानादि कर्म्म करनेवाले धूप से रात्रि में कृष्णपक्ष उसेस दक्षि- 
णायन ओर वहां से पितृठोक को गमन करते हैं, और जो सब्कर्म्म 
नहीं वे कीटादि योनि को प्रार्प होते है, इससे यह छिद्ध इुआ किजो 
मनुष्य कर्म करता है उससे कोई अरृष्ट उत्पन्न होता है जो परलोक 
में साथ जाता है, अब यह देखना है कि और प्राप्त करसकता है वा नही। 
तो इसका यही उत्तर है कि अवश्य मिलता है जैसे बन्धन में पडे हुए के 
निमित् उसके कुटुम्बी उसके मुक्त करने का उपाय कर उसे छुडते 
हैं इसी प्रकार पुत्र पिता को परलोकके दु/खसे छुटाता है, प॒त्र के पिता 
के निरमित्त किए कर्म का अदृष्टही परलोक में प्राप्त होता है ।सा० 
जआा० मे लिखा है कि- 


१६ व्याख्यान रलमाला ॥ 


अद्भादड़ात्‌ सम्मवसि हृदया[द्धि जायसे । 


आत्मासि पुत्रमानथाः सजीव शरदां शतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ है पुत्र तू मेरे अंग २ ओर हृदय से उलन्न होता है,आत्मा 
रूप है, सो वर्ष जी । 


नन्‍्तु मा पितामह्षाः पुनऔन्‍्तु प्रपितामहाः। थजुः ॥ 
मानों वधीः पितरम मातरम्‌ | ऋ० ॥ 
दादा परदादा सुझे पपिन्न करें, है ईश्वर हमारे पिता माता को मत 
आर इत्यादि प्रमाण से एक की प्रार्थना दूसरे को लाभ पहुँचातीहे, 
और ऊपर की श्रुति से पुत्र पिता का रूपही है ओर उस पुत्ररूप धन 
का जो द्रव्य है वह भी उर्सीका है इससे जो कुछ क्रिया करता है, वह 
पिता के उद्देश्य होने से उसी को प्राप्त होती है,इसी प्रकार पोता पुच्का 
रूप है यह तीन पीढे का विशेष संबन्ध होने से इनका भाग पितरों 
को विशेष प्राप्त होता है जैसे चंपा के फलो का पात्न चंपा के फूछ 
चले जाने पर भी सुर्गैधित रहता ह इसी प्रकार जीव के निर्गत होजा- 
ने पर भी यत्किचित्‌ संबन्ध शेष रहता है पंचाप्नि विद्या के द्वारा 
जीव की गति उध्वंगा्मी होकर चन्द्रढोक मेघ सस्ये की 
किरण भूमि में होती है ओर उसका पुण्यरूप अदृष्ट उसके साथ 
रहता है, वही उसे ऊपर नीचे श्रमाता है और जो उसी का सबन्ध 
आत्मारूप पुत्र उसके निर्मित्त कुछ करता ९ उसका पुण्य अहृष्ट रूप 
से पितर को प्राप्त होता है, कारण कि वह उसी का धन है ओर जो 
अपने हाथो के किए कर्म से नाथे गिरता है वह बेंदे पीते परपोंते 
के छः हाथो के किए सुकृत से निरन्तर पिठरलोकमे सुख भोगता 
है जैंस मनुष्यलोक मे मानवी शक्ति है ऐसेही देव और 
पितरकोक में उनकी पृथक शक्ति है वह भाग होने से अनेक रूप 
धारण कर सकते हैं, आत्मा ही इनका रथ आदे होता है बुलाने पर 


ब्याख्यान रंलम/लढा | श्र्ेड 


भराप्त होते हैं जिस प्रकार शहद की मक्खी पुष्प में से मधु छेजाती हे 
ओर पुष्प में कोई विकार नहीं आता इसी प्रकार ब्राह्मणो के निर्मित्त 
जो दिया हुआ अन्न है उसका सार भाग दिव्य पितर छेजात है बहुत 
क्या शुद्धिवालो को दर्शन भी होता है, भीष्मजी को पिता के हाथ का 
ओर जानकी महारानी को सुनियोके मध्यमे राजा दशरथ का दर्शन 
हुआ था, पिण्डदान जो किया जाता है वही मानो पितरों के आकर्षण 
पूजन का प्लानचेट है, यादे कही किसीका जन्मभी इआ है तो दिव्य 
पितर उसको यथार्थ रूप से जानते हे वह पितरो के उद्देश्य से दिया 
हुआ दिव्य पितरों के समीप उपास्यथित होता है अपनी सर्वज्ञता से 
उस पृण्य के फल को उस जीव के निमित्त प्राप्त करते हैं और वह 
जीव को सुब्व देने के नीमत्त म्राप्त होता है इसी कारण अथ्व वेद भ 
तीन स्थान भूमि अन्तरिक्ष ओर दिव्य इन तीन छोको में पितरों का 
निवाम कहकर तीनो स्थान भे अन्न को सख्वधा रूप लिखा है, उस 
फछ से दिव्यकछोक के पितर दीर्घकाल तक निवास करे, अन्तरिक्ष के 
ऊर्धोककी जांय और भूमि के सुख पावे इसमें वेदही प्रमाण है कार- 
ण कि परोक्षका ज्ञान वेदसे होता है जिस प्रकार दिया हुआ तार वहीं 
रहता है और खटका उस स्थान के तारघर में पहुँचता है जहा को 
तार दियाजाय वहांसे भेजा दृव्य कोई चपरासी वहा पहुँचाता है जहां 
पानेवाला रिथत है इसी प्रकार वैदिक धर्मका तार सब छोको मे प्राप्त 
है वह शब्दात्मक संकल्प होतेही उसका फछ पितृलोक म॑ उपस्थित है 
कागज की भाति यह अन्नादि यही है पर फल वहा उपस्थित होजाता 
हैं उस फल को उस जीवके निमित्त दिव्य पितर प्रदान करते हे प्रथम 
तो शाख्र की विधि के अनुसार जिसका आधध्वेदेहिक कर्म हुआ है 
उसकी कभी डुर्गति नहीं होती, दशगात्र क्रिया से उसका शरीर 
सम्पादन होता है और यादे दैवात्‌ किसी के अतिशय कुसित कर्म 
हुए तो भी वह यदि कही कुत्सित योनि में जन्म पावे तथापि उसको 


श्र्ट व्याख्यान रलमाला ॥ 


9 


अनक अकार के सुख गाप्त होते है, एक पश दिन भर दुःख पा त 
ओर एक सी प्रकार से सुखों से पूर्ण है, इत्यादि, परन्तु वेदकी आज्ञा 
से जो दिया जाता है, हवन किया जाता है, वह सब पितरों को प्राप्त 
होता है, यादि कोई कहे ब्राह्मण) को जिमाये हुए अन्न का कौनसा 
भाग प्राप्त होता है तो यही उत्तर्र है कि हमारे यहा तो प्रुण्य का फल 
आप्त होता है, पर तुम जो किसी भूखे को खिलाते हो इसमें तुमको 
कौनसा भाग प्राप्त होता हैं इत्यादि अब आद्ध विधायक वेद मन्त्र 
लिखे जाते है ॥ 
यौतेश्वानो यमरक्षितारों चतुरक्षो पथिरक्षी नृचक्षसो । 
ताभ्यामेनेपरिधेहिराजन्त्स्वस्तिचास्माअनमीवं चघेहि। 
ऋण म० १० अ०१सू०१० म०११ 

है राजा यम | जो तुम्हार दाना कुत्त हैं उनका इस गत का रक्षा 
करने को भेजों थे श्वान केते है कि यमराज के ग्रह के रक्षक है चार 
अश्षियों से युक्त हे मार्ग के रक्षा करने वाले है मनुष्य जिनकी बढ़ाई 
करते है सो इन कुत्ता को भाग देते हे इस ग्रेत का कल्याण और 
रोगाभाव संपादन करो | 
येचेहपितरों येचनेह यांश्वविज्ञयां उचन प्रविद्य । 
त्ववेत्थयतितेजातवेदः स्वधाभियंज्ञ सुकृतं जुपस्व ॥ 

यूज; अ» ३५९ मे ६७ 

(च) ओर ( ये ) जो ( पितरः ) पितर ( १ह ) इस छोक मे देह 

को धारण करके वत्तेमान है (चये)ओर जो ( इृह ) इस छोक मे (न ) 


नही है अर्थात्‌ स्वर्ग में हैं (चये) और (यान) जिन पितरो को [विज्य] 


हम जानते है[च] और [ यात्‌ ] जिन पितरों को (न)नहीं (प्रविद्य) 
जानते है स्मरण न होने से [ जातवेदः | है सर्वज्षअंग्र | ( ते) ते वे 
पितर [याति] जितने है ( बम )तुम ( उ ) ही ( वेत्थ >उनकों जानते 


है कितने 3-5 अत नल कक न मे, अर मे की आय 


व्याख्यान रलमाला । ५३९, 


दिल 


हो (स्वधामि:) पितरों के अन्नोसे [सुकृत] शुभ यज्ञ को ( जुषस्व ) 
सेवन कर ६७१ यहा इ॒ह शब्द से जीते पितरों का ग्रहण नहीं होता कितु 
जिन्‍हों ने कर्म वश इस लोक म देह धारण किया है अन्यथ न 
प्रवित् इसका शब्दार्थ नहीं घट सक्ता विज्य का अर्थ यह ह कि जिनको 
में अपना पितर जानता हैँ परन्तु कहा हैं यह नहीं जानता हूँ अथवा 
लिनको जानता हूँ बाप दादे परदादे जिनको नहीं जानता इक्कीस ए। 
तक यह तातपय॑ है । 

यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हृविः । 


यमेह यज्ञों गच्छत्यमिदृतो अरंकृतःःअथ ।०३८।२।१ 

यमके अर्थ सोम कियाजाता यम के वास्ते हवि किया जाता और 
मंत्रद्वारा अग्नि दूत ही यज्ञ से यम के प्रति हवि लेज्ाता हूं 

इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध है कि श्राद्ध मृतक पितरों का होता है 
ओर उनके निमित्त ब्राह्मणादि को सस्कार पूर्वक दिया जाता है यह 
दाक्षिण मुख से किया जाता है वेद कार्य्यं से मिन्न है, यह संक्षेप से 
कहा है बुद्धिमान इस का विस्तार कर सकते है ॥ 

विद्यावारिये पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र. 


॥ पातित्रत धर्म्म॑ ॥ 
दोभ्यादोभ्यों बजन्तं ब्रजसदन जनाहानतः प्रोछलसन्त। 
मन्दं मन्दं हसन्‍्त मधु मधुरवचो मेति वेति बुवन्तम्‌॥ 
गोपालीपाणिपालीतरलितवलयध्वानमुग्धान्तराल् । 


बन्दे ते देवमिन्दीवरविमलद्रुश्यामल्ं नन्‍्दबालम्‌१ 
प्यारे समासद्‌ बन्द | यह श्रेष्ठ जाति जिस अक्कार अनेक सदृग्रणो 
आर सुन्दर धर्मो से परिपूर्ण है, इसी प्रकार इस जाते में खियो को 
पातित्रत्त धर्मंका पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म है, पाति परायण 


१४० व्याख्यान रलमाला । 


पति की सेवा भें दक्ष पाते की इच्छानुसार कार्य करने वाढ्ी धर्मनिष्ठ 
लक्षों महिद़्ाओं की कीति से आज तह भारतवर्ष की प्रजा 
सम्पूर्ण देशी। मे जगमगारही है, पतित्रतपालन वह धर्म है कि ख्री 
को श्सके अतिरिक्त दूसरा कर्तव्यही नही है, देवता ब्रह्मा, विष्णु, 
महाद्‌व ज। कुछ है ख्री के निर्मित्त सब पातिही है, पति की सेवाही 
देवाराघनाहै, जिस ख्री पर स्वामी असन्न है, मानो उसपर सबदेवता 
प्रसन्न है तपस्विनी अरुन्धती पातित्रत धर्मके कारणही, सप्तऋषि मण्डछ 
में महार्षे व्िष्ठ के समीप वत्तमान है, अब तक विवाह के मध्य में 
उन श्रष्ठ अरुन्धती का दशन कगया जाता है पातैव्रता श्री का अछो 
किक प्रभाव होता है, चन्द्र, सूर्यही क्‍या सम्पूर्ण अह्मांड के धारण मं 
पतिब्रता समथ होती है, भारत में छिखा हे कि एक महार्ष तपकरते थे 
उनके ऊपर चिड़ियाने बीट करदी, ज्योही उन्होंने क्रोधर उसकी 
ओर को देखा कि बह वेसेही जलकर भस्म होगई, तब यह अपने 
मनमे बिचारने छगे कि अब हम प्रसिद्ध हांगए, ऐसा विचार तपसे 
बिरत हो विचरते हुए एक नगर मे आये ओर किसी ग्रहस्थी के 
द्ारपए कुछ याचना की. ज्योही वह ख्री भिक्षा लेकर आई कि पेसेही 
उसके स्थामी ने उसको पुकारा जिससे वह बीच में से ही छोट गईं 
और स्वामी के कार्यत्ते निवृत्त होकर पश्चात्‌ वहां आईं तब यह उससे 
इछने रूम कि है अब ! तू एकस कारण से छोट गई, उस ख्री ने 
उत्तर [दिया कि महाराज ! स्वामी का कार्य करने चली गई थी तब 
यह ऋषि क्रोध कर बोले कि अतिये का इतना निरादर झिया ! तब 
वह इनकी कोध भरी दृष्टि को देख कर बोली कि महाराज में बन की 
चाडया नहीं हूँ जो दशन मात्र से ही भय भीत हो जाऊं, महर्षि 
बड़े आश्चय में हुए आर उस से पूछने रंगे कि तुमको यह ज्ञान कहा 
से ग्राप्त इआ, इस पर वह स्त्री कहने लगी कि यह सब पत्ति के चर- 
णकमर सबन का ही अताप है भे स्वामी की सेशही परम धर्म जानती 


व्यरू+न रतलमाला ॥ ५४१ 


हूँ इस प्रकार कहकर उस खत्री ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धर्म 
सिखाया, पार्तवित धर्म के पालन से ही खत्री सर्वोत्तम शुणों को 
प्राप्त होती है अधिक क्‍या भूत, भविष्य, वतम्रान का ज्ञान पाते 
रक्षा कल्याण कुटुम्ब सनन्‍्तानादिकी प्राप्ति यह सब इस एकही 
धर्म से होती है अनुशासन पर्व के १२३ अध्याय मे कथा 
आती है कि सुमना नामक केकय राजाकी पुत्री ने देवलों 
के में स्वज्ञा शाण्डिलीसे पूछा कि तुम किस पुण्य चारित्र और आचरण 
से इस छोक में आईं हो ओर किस पुण्यके प्रभावसे तुमने सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
पाया है इसपर शाण्डिलीन कहा था कि मे गेरुआ वख्र धारण करने 
वाली नेंहीं हूँ, मेने शिर सुडाने वा जय धारण करनेसे स्वगलोक नहीं 
पाया है, परन्तु भेने सावधान रहकर कभी भी अपने पातिसे कठोर 
बचन नहीं कहा है, देवता पितर आह्मणोकी पूजामे साववान रहकर 
अप्रमत्त चित्तसे सास श्वशुरकी सेवा की थी, कभी किसी की चुगली 
न ही की, घरसे बाहर कभी निवास नहीं किया, न बहुत समय तक किसी 
के साथ वाताही की, किसी असत्‌ कर्म अथवा हास्य कार्यसे आहित 
गुप्त भ्रगठ किसी बातके जाननेमे भी में व्यग्न नहीं हुईं, कायकी बाहर 
जाकर जब हमारे स्वार्मी घर आते तब उन्हें बेठाय सावधान हो उनकी 
पूजा करती थी हमारे पति जिस अन्नको उत्तम नही जानते वा जिससे 
ज्ञ न होते ऐसी भोज्य बस्तुओं को स्याग करती थी, कुटुम्ब के 
निमित्त जो बस्तु छाई जाती थी तथा जो कुछ घरका काम काज था 
गआ्रत!काल है| उसको करलेती थी तथा दूसरे स करती थी, किसी 
कार्यसे यदि मेरे पाते परदेश जाते थे तव उस समय में मद्भलसूत् धारण 
वब्रतसे रहती थी, पातिके बिदेश जाने पर उत्तम व्यज्नन माला धारण 
महावरकी रचना उबटन श्वद्भारादे नहीं करती थी पातिके सुखसे 
शयन करने पर में दूसरे कार्य रहने पर भी उन्हें छोड उठकर नहीं 
जाती थी, उनसेहीं मेरा मन सन्तुष्ट रहता था, कुटुम्बके कार्यके 
निमित्त स्वामी को सदा केश नहीं देती थी, छिपाने योग्य बातों को 


श्डर व्याख्यान रलमाढा । 


2 


सदा छिपाकर प्रश्न रहती थी, जो स्री सावधान होकर इस धर्म 
पद्धति का पालन करती है वह खियोके बीच अरुन्धती की समानसदा 
स्वर्ग भें निवास करती है । 

हा, ऐसे २ रत्न उपदेश जोर आख्यान रहते भी आज नये २ 
समाजोमे इस पतिश्रत धर्मका मार्ग नष्ट किया जारहा है, एक २ ख्रीके 
ग्यारह २ पति सुनाकर भारतकों रसातलमे पहुँचाने का प्रयत्न किया 
जाता है यही कारण है कि अकाल मुत्यु आदि के कठिन उपद्रवों ने 
भारतवर्ष को सब ओर से घेर लिया है इस कुछटाचार से कितन 
पाप का प्रचार हो गा, इस को विचारवानही जान सकते है, अर्थर्ववेद्‌ 


पुकार कर कहता है कि- 


इये नारीपतिलोकम्वृणाना धर्मपुराणमनुपालयती । 

पुराना धर्म पतिव्रत के पालन करने से ही यह स्री पतिकोक में 
गमन करती है, पतिव्रताओ की महिमासे अब तक भारत का शिर 
ऊँचा होरहा है, आज भी उनके समय का ही इतिहास है कि एक 
समय एक ख्री अपने पति की सेवा मे तत्पर थी, पाति उसकी ज॑घा 
पर शिर ध्रकर सोगए ये उस समय उसका छोदा लडका खेलता २ 
अग्निहोत्र के प्ज्वलित कुण्ड में जा पडा! खत्री पाति की निद्रा भग होजाने 
के मयसे बालककों उठाने न गईं परन्तु आश्रम क्या सामथ्य थी कि 
जो पातिध्रताके पुत्रके भस्म करती! उस्ती समय चन्दनकी समान 
शीतल हो गई, राजाकी समरया देने पर पंडित प्रवर कालीदास ने 
इस की सप्तस्या इस प्रकार पढ़ी थी । 


सुतपतन्तंप्रसमीक्ष्पपावके न बोधयामासपर्तिपति” 
ब्रता । पतिब्रताशापभयेनपीडितो छहुताशनश्वन्दनपे- 
कृशीनलः ॥ 


व्याख्यान रत्नमाला | श्ष्रें 


इस एक बात से ही प्रगट होता है कि पतिव्रत धर्मका केसा चम- 
व्कृत प्रभाव है खियोंके निमित्त इससे अधिक ओर क्या होसक्ता है,एक 
बार परम तपस्थिनी अनुसूबा जी ने महारानी जानकी से इस प्रकार 
पतिव्रत धर्म का उपदेश किया था, कि हे जानकी ! जो गति जप, तप, 
से भी किसी को प्राप्त नही होसकती, वह गति केंपल पतिके चरणा- 
रविन्दोकी सेवसि प्राप्त होती है । 
मात पिता शआाता हितकारी | मित सुखप्रद सुनराजकु- 
मारी ॥ अमितदान भत्ता वेदही । अधम नारि जो 
सेवनतेही ॥ वृद्ध रोगवश जड घनददीना ! अन्य बृच्रि 
कधी अतिदीना ॥ ऐसेहु पतिकर किये अपमाना। 
नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 

अर्थात्‌ माता पिता श्राता यह सब परिमित सुख देनेवाले है पर- 
न्तु हे जानकी ! स्वामी अपरिमित सुख देता है वह खी अधम € जो 
स्वामी को सेवा नहीं करती है, स्वामी चाहें बूढा, रोगी, मूर्ख, वनही 


न, अन्धा, बहरा, क्रोधी, दीन, कैसा भी हो ऐसे पति का अपमान 
# ५ किक ञ््‌ 
करके भी खत्री यमपुर में अनेक दुःख पाती है । 


शके धर्म एक ब्रत नेमा। कायवचन मन पतिपद प्रा 
 ॥ जगपतिब्रता चारविधि अहहीं | वेद पुराण सन्त 
सब कहहीं ॥ 

एकही धर्म ओर एकही व्रत नियम स्त्रियों के निमित्त कहा गया 
है कि मन बचन कर्म से पाति के चरणों में प्रेम करें, संसार में उत्तम 


मध्य नीच रूघु यह चार प्रकार की पतित्रता वेद पुराणो मे क्‌ 
हैं यथा- 


२४४ व्याख्यान रत्नमाला ) 


उत्तमके अस बस मनमाही । सपनेहु आनपुरुष जग- 
नाहीं॥ मध्यम परपति देखहिं केसे। आता पिता पत्र 
निज जेसे ॥ विन अवसर भयते रह जोई । जानहु अ- 
धमनारि जगसोई ॥ पति' वेचक परपतिरतिकरहों । 
रोरव नक॑ कल्पशत परहीं ॥ क्षणसुखलागि जन्मशत 
कोटी । दुखनसप्ुझतेहिसमकोखोटी ॥ बिनुश्रमनारि 
छत 5 कक रे 
परमगति लहई । पतिब्रतधर्म छांडिछलगहई ॥ पतिम्र- 
तिकूलजन्म जहाँ जाईं। विधवा होय पाय तरुणाईं ॥ 
अर्थात्‌ उत्तम पातित्रता जानती है कि मेरे पति के ओऔतिरिक्त दूसरा 
कोई पुरुषद्दी सेस्रार मे नहीं हे और मध्यम पतित्रता दूसरे पतियों की 
बडाई छटठाईं के कारण श्राता पिता पुत्र की समान ५खर्ती है, जिन 
का चित्त चल जाता है पर्तु अपने कुल और धर्म की बिचार कर 
स्थित रहती है वे ख्रिय निकृष्ट है, जों बिना अवसर भय से चकित रह- 
है उसे अधम खत्री जाने जा अपने पतिकों बश्चित कर पर पाति से रति 
करती है वह रोर्वनरक भे जाकर पड़ती है, जो क्षण सुख के निमत्त 
अनेक जन्मों का सुख नहीं समझती उस की सम न और खायी 
कोन है, यदि छठ छोडकर स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करें 
तो बिनाही आश्रय के उसकी परमगति होती है ओर पति से प्रति- 
कूल जहां जाकर जन्मगी, वहां तरुणाई में विधवा होगी, केसी भीं' 
अपवित्र त्री हो पाते के चरणों के पूजन से परमगीत होती है । मे 
राणी जानकी ने पतित्रत धर्म की माना शिक्षा सर्वे साधारण को 
करदी है उन्होंने अन्तिम परीक्षा समय कहा था । 


वाइमनःकम मिः पत्वो व्यमिचारों यथा न मे । 
तथामेमाधवीदेवी विवरं दातुमई सि । वाल्मीकीरामायण 
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यदि मेरा मन वचन कर्म से पति में व्यभिचार नहींहे तो यह भूमि 
फट जाय और में उस में समारऊं कैसी धर्म की माहिमा है कि महा“ 
रानी का प्रेम ऐसे बनवास में उनसे पृथकू नहीं था, वह कह उठी 
थी कि यदि मेरा जन्म फिर हो तेः रघुनाथ रामचन्द्र ही मेरे पति हो। 

इस ऐसे उज्ज्वल धर्म को नष्ट करने को आज दिन श्रुतिस्मीत के 
अर्थ बदले जाते है, पतियों से प्रम छुडाने का प्रबन्ध किया जाता हैं 
कालेयुग की विचित्र महिमा है जित्को आगे की साक्षी कर महण 
किया गया है,जो वेदमन्मो की सामर्थ्य से दूधपानी की समान एकरूब 
और शिव गोरी की समान अ््डाड़ी होचुकी है थे किसी प्रकार भी 
पतिका त्याग नहीं कर सकती । न शास्त्र मे वे अन्य पुरुष गामिनी 
होसकती है, मन में अन्य पुरुष का भाव प्राप्त होतेही पतिवत धर्म 
नष्ट होजाता है सहवास की तो कीन कहे पाते के परछोक गमन मेभी 
बन्ही के निमित्त सत्कर्म करती हुई अपना समय बितावे, कारण कि 
जाया ( स्री) पति के अद्भांद्ग रूप से वर्तमान है। मनुजी कहते हैं+ 


कामंतृक्षपयेदरेह कन्दमूलफलेःशुभेः । 
नतुनामापिगहणीयात्पत्यों प्रेतेपरस्थतु ॥ 


चाहे कन्दमूछ फल खाकर अपने शरीर को पात करदे परन्तु स्वा- 
मि के परलोक गमन में दूसरे का तो नाम तक भी न ढेना चाहिये 
यहा अप्रसड्ग होने से इस बात का विस्तार नहीं करते कारण कि 
यहा केवल पतित्रत की यह महिमा पर थोडासा कुछ कहना है, पुरा- 
तन दीते है तथा शाखो में भी छेख है कि रजारनान पर ख्री अपमे 
स्वामी कोही दर्शन करे यदि वह न होतो देवता सूर्य वा अपना सुखही 
दर्षणमे देखले उस सन्‍्तान में बिगुणता नहीं आती, पत्तित्रता ख्री 
जिस घर में विद्यमान है वह घर देवरूप जानना चाहिये वह द्री स- 
यूर्म्ण कुठुम्ब के तारने में समर्थ है मनुर्जी कहते है कि- 

१० 
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पर्तियानामिचरतिमनोवाग्देहसयता । साभतलो- 


कानाप्रोतिसद्धिःसाधथ्वीतिचीच्यते॥ मनुस्मृतिः । 

जो मन वाणी देहको नियम मे रखती है कभी पतिके प्रतिकूल 
आचरण नहीं करती वह धर्म परायणा स्त्री स्वामी के लोको कोमाप 
द्ोती है ॥ 


ओर भी छिखा है कि- 
कुहपोवाकुव त्तोवा छुस्वभावोथवेपतिः । 
रोगान्वितः पिशाचोवा क्रोधिनोवाथमद्यपः ॥ 
वृद्धोवाप्यविदग्धोवा मूकोंघोबधिरोइपिवा । 
रौह्ोवाथद्रिदोवा कदय्येकृत्सितो<पिवा ॥ २ ॥ 
कातरः कितवोवाइपि लछनालंपटो5पिवा । 
सतत॑देवव्पूज्यः साध्व्यावाकायकम्मेमिः ॥ ३ ॥ 
अथांतू पति कुरूप, दूराचारी, उत्तम खभाव का, रोगी, पिशाच, 
कओोधी, मद्यप, दृद्ध, बुद्धिहीन, गूड़ा, अन्धा, बहिरा, बिकराल 
दारिद्ी,कद्य्ये, निन्दित, डरपोक, कपटी, अथवा पर खी ढम्पट हो 


तथापि पतित्रता ल्ली मन वचन कर्म्म से उसका देव के समान 
घूजन करे ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 


पुरुष सेवतेनानय मनोवाकायकर्ममिः । 
लोभिता5पिपरेणार्थेः सासतीलोकप्रषणा ॥ ४ ॥ 
पर एंहष के द्रव्य का छोम देने पर भी मन वचन और कार्य से 


जो पर पुरुष का सेवन नहीं करती वह खत्री इस लोक की शोभा देने- 
बाली सती जाननी चाहिये ॥ 


व्याख्यान रलमाल़ा | श्ड्छ 


देवोमनुष्योगन्धवः सतीनां नापरः प्रियः ! 
अप्रियं नवकत्तव्य पत्युः पत्न्याकदाचन ॥ ५:॥ 
सती र्दी को अपने पातेके सिवाय परपुरुष देव गन्धव के सहश 
हो तो भी पिय नहीं छगता । इस कारण खत्री को किसी प्रकार भी 
पातिका भाविय नहीं करना चाहिए ॥ 
भुंफेश्न॒क्नेतथापत्यो दुःखितेदुःखिताचया । 
छुदिते मुद्तात्यथ प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ ६॥ 
नये कामयते चित्ते साविज्येयापतित्रता । 
भक्ति शशुरयोः कुय्यात्पत्युश्चापि विशषतः॥७॥ 
पाति जो भोजन करें वह उसे करे । पतिके दुव्व और उसके सुख 
को सुखमाने, पति बिंदेशगया हो तो उत्तम बख्रकी न पहुँर, मनमे 
पर पुरुषकी कामना न करे, सास खबर की भक्ति करे और स्वामी 
की भक्ति विशेष करके के, उसे पतिव्रता ज्ञानी चाहिए ॥ 
मिन्न ! शोक है कि ऐसे २ रत्न उपदेश रहते भी आज पतिव्रता- 
ओ का मार्ग नष्ट किया जारहा है । कलिकाल के प्रभाव से आज उन 
सती खियो को पर पुरुष में नियुक्त करते है, विस्तार के भय से हम 
अब अधिक लिखना नहीं चाहते कारण कि बुद्धिमात्‌ का इशारही 
बहुत है ॥ 


कूर्मांचल भूषण प० दुर्गादत पंत 
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ब8 तीथ॑ है8 


मातः शलसुतासपत्तिन वसुचाश्ज्ज रहाराव लि 

स्वर्गारोहणवजयन्ति भवतीं भागीरथीं प्राथये। 

त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पितबस्त्वद्दीचिष॒प्रेंखत- 
स्त्वन्नामस्मरतस्त्वदार्पितहशः स्थान्मे शरीरव्ययः॥ ३॥ 


प्रिय पाठकगण |! आजकल करार कालिकाल की विशाल महिमा 

कैसे कस कपोरू काल्‍्पत कुतकक बागजाल रचकर बहुधा छा्मिक 
लोग हमारे सच्चे सनातन धम्म के मत्येक मम्मस्थान पे कठोर प्रहार 
कर रहें हैं उन्हे दख कोन ऐसा सत्य धर्म्मानुरा गी है कि जिसको रोमाश्व 
और कम्पकें साथ २ मनोवेदना न होती हो | महाशय ! आप जान 
तेंही है कि इस समय में सतयुग के समान तपश्चर्य्या नहीं होसकती 
और न त्रेतायुग की तुल्य ज्ञान की आशा हैं ! ओर न द्वापर के 
समान राजसूय आदि यज्ञों की सम्भावना है केवल कालिकारूमे मग- 
बद्‌ भजन पाठ पूजन,भ्रार्ू त्पण ओरे तार्थ सेवनादे धर्म्माचरणही इस 
अस्रार संसार से पार दोने का उपाय शेष रहा है । 


यदि सूक्ष्म दृश्टि से देखा जाय हो उक्त कार्या में तीर्थ सेबाही 
सबकी मूल॑ भूल प्रतीत होती है ! क्योकि ग्रायः गृहस्थी लोग घर में 
रातादिन छौकिक कार्यों मे लगे रहते है और ख्री पत्नादि के नामत्त 
मेथ्या महा मोह मे निमग्न हो हाहाकार करते है ओर अपने वास्त* 
पिक कर्तब्य से स्वेथा भ्रष्ट हाकर अपने उद्धार का स्मरण मात्र भी 
नहीं करते । यादि करे भी तो अनेक छाकिक एंह सम्बन्धी काय कछाप 
की निकंटता से स्वल्पही करसकते है। ओर उतन म चित्त एकाग्र नहीं 
क्षाता है। 


व्याख्यान रलमाला । शड९ 


इस कारण जब मनुष्य तीययाब्ा आदिको जाता है तब “में हन 
कार्या को फिर आकर करूँगा! इस आश्ञासे कुछ काल तक लौकिक 
कार्य व्यवहार आदिसि मन हट लेता है, और केवल धर्मांचरण मे तत्पर 
होकर बहुत कत्तेव्य को थोडे समय मे ही करलेता है क्योकि वहा (तीर्थ 
आदि मे इस जीव ) को बिना धर्मानुठ्ठान के और कुछ भी कर्तव्य 
नहीं होता | इस कारण जितना समय धर्माचरण के लिए तीथैयात्रा में 
मिलसकता है, घर मे उसका दर्शांश निकलना भी कठिन होता है 
प्रायः पविन्न क्षत्र मे महात्मा धर्मात्मा विद्वाव और साधुजनो के 
सत्सड़ से समस्त कार स्नान, दान, भगवद्धजन पाठ पूजन आदि 
सत्कर्मा म ही व्यतीत करना होता है अतएव इस समय में सार्थि सेवाही 
सनातन धर्मका मूल कारण है । 

परन्तु शोक की बात है कि किसी प्रकार से बची बचाई “तीथ 
स्रेवा” पर भा का क प्रभाव आधानक कहिपित कुतक बागबार ढुग 
चढा है। और कई भांकि भांछे हमारे ही भद्यों ने सहसा उस जाल 
में फेसकर नै धर्म कमकों तिलाक्षलि दे वेदिक कर्मों और आर्य 
धर्मी होने की शुष्क आशा से मन माने छड्डू खानेके लोभ मे बृथा 
बवडकर समस्त भूमण्डल के शिरोमणि पवित्र क्षेत्र भारतवर्ष के मध्य 
शुद्ध चातुर्व्य कुछ में आति दु्कृभ अमूल्य रतन मनुष्य जन्प्र को वि 
ना दाम खो देना ही परम छाम समझ लिया है । 

बास्तव में उन छोगो का भी दोष नहीं किन्‍्हु यह कलिकाल 
राज्य का तेज, और अविया महारानी का प्रताप है, तथा कपल 
कार्षपत कुत्क बागजाढू का फल है। 

इसी से उस आधुनिक मिथ्या कपोल कलिपत कुतर्क बागजाल' 
छख का पोछ दिखाना और नादियो तथा तीर्था की सनाततनता को 
वेदादि सच्छात्रो के प्रमाणों से सिद्ध करनाही अपेक्षित है । इस 
कारण में भी अपनी बुद्ध के अनुसार “तीथानिरूपण "विषयक एक 
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०, आल हे. कर, 


व्याख्यान आप लोगो की सेवा में समपंण करता हैँ ओर आशा करता 
हैँ कि सजन धार्मिक यथार्थ भावसे सत्य स्वीकार ओर असत्य परि- 
त्याग की हढ ग्रतिज्ञासे सत्यसार का ग्रहण कर सुझे भी अनुगहीत 
करंगे ओर आप भी शुद्ध सनातन"धर्म्म से कमी विचलित न होगे 
प्रत्युत यथासाध्य मुग्ध ओर वंचित पुरुषों को भी प्रेरणा करके 
सत्यमाग में प्रवृत्त करावेगे । 

प्रथम आपकी सेवा में सर्व शिरोवास्य वेद के मन्त्र निवेदन कण 
जाते है । 
इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्विस्तोम_ सचतापरू- 
प्यया। असिक्‍न्यामरुद्बघेवितस्तयाजी कीये श्ृणुद्या- 
सुषोभया ॥ ऋ० ८०। ३० ।६०।५० । 

अभांत्‌ हे गड्ढे | यमुने | सरस्वाति! शुताद्वि ! (सतछूज) परुष्णी [ऐरा- 
वती-रावी | ओर असिक्नी नर्दाके साथ हे मरुदथे | ( चन्द्रभागार 
चिनाव ) वितस्ता | झेलम ]केसाथ और सुषोमभा ( सिन्धु सिन्‍्ध )के 
साथ है आर्जीकोय | | विपाशान्ब्यासा ] इस मेरे यज्ञ को आकर 
सेवन करो भोर स्ताते को सुनो । इसी प्रकार यजुवेंट का भी एक 
मन्त्र हे जिस में पाच नादियों को सरस्वती के नाम से लिखा है। 

पंचनथःसरस्वतीमपियन्तिससोतसः । 
सरस्वतीतुपच धासोदेशे5भवत्सरित ॥ 
य० वा० सं० अ० ३४ । मं०११ 

अर्थात्‌ जो दृषद्तती ( घाघरा ) से आदि समान ग्रवाह वाली 
नादये सरस्वती मे मिलती हे वे पांचो सरस्वती ही बन जाती हैं। 
सरस्वतीसरयुः सिन्धुरूम्मिभिमहोमहीरवसयंतुवक्ष- 
णी॥दबीरापोमातरःसूदयित्न्यों घृतवत्पयोमधुमन्नो अ- 
च्चंत ॥ ऋ० स० १०। ५। ६। ४। 


व्याख्यान रलमाला १ १५९ 


अथात्‌ लहरो से युक्त बडी से बडी सरस्वती सरयू और सिन्धु 
नदिये रक्षा करने के कारण आवबे ओर प्रकाशमान, माता की समान 
पालने वाले तथा पापो के नाश करने वाले उनके जल हमे घृत और 
मधुयुक्त जल देवे । ओर देखिये-० 
भहों अर्णः सरस्वतीप्रचेतयतिकेतुनाधियोवि शा विरा- 
जति | ऋ० सं० में० १ अ० १ सूृ० १४ मे० १२ 
अर्थात्‌ सरस्वती दो प्रकार की है एक देवतारूप दूसरी नदीरूप ॥ 
उन मे से पहली दो ऋचाओ से देवता रूप सरस्वती का पत्ति- 
पादन किया है अब इस ऋचा से नदरिपा सरस्वती का प्रातिपादन 
करते हैं । 
वैसी [ नर्दौरूपा ] सरस्वती अपने प्रवाह से बहुत जऊू को जत- 
छाती ,ओऔर देवतारूप से अनुष्ठाताओं की बुद्धियों को ग्रकाश 
करती है ॥ हे 
इसी प्रकार ।नरुक्त में भी सरखती के दोनों स्वरूप दिखाए है- 
सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावचनिगमा भवंति ॥ 
नि अ० २ पा० ७ख० १ 
अर्थात्‌ सरस्वती के निगम नदीबत्‌ ओर देवतावतू होल हैं, अर्था त 
दोनों स्वरूप होने से दोनों कार के निगम होते है। फिर देखो- 
+ः रि [३०९ रु 
इय शुष्मे भिविंसतखा इवारुजत्सानुगिरीणांताव पे मिह- 
मिमिः । पारावतप्ीमवसेसुवृक्तिमिःसरस्वतीमावि- 
वासेमधीतिभिः ॥ ऋ"? सं" अ० ५० ऋ० २ सू ०६१ 
अथौत्‌ सरस्वती देवतारूपा ओर नदीरूपा हे । देवतारूप की स्तुति 
की अब नदी रूप की रतुति करता है । यह सरखती नदी अपने 


कक, मी 2४ 


सुखाने वाले बलो और बडी २ लहरो से तीरवर्ति पर्बतों के सानुओ को 


श्एश्‌ व्याख्यान रलमाला । 


बिसख़ानक ( बिसल्‍्मे उखाडने बारे ) की समान तोडती है । उस 
पार उरार ( दोनों किनारो को ) तोडने वाली सरस्वती नदी को हम 


इृताते ओर कर्म ( यज्ञ आदि ) से रक्षा करने के निर्मित परिचर्य्यां 
रते है ॥ ४ 


ओर देखिए कि ऋ० सं० के ३ मं० 5 अ० १३ मन्त्रा का ३३ वा 
झूक्त है जिस में कथा हे कि कुशिक राजा का पुत्र विशामेत्र ऋषि 
जब पेजवन सोदास राजा का पुरोहित बनकर उससे बहुत सा घन छाया 
बंध आंतहुए मार्ग मे शतऊूज ओर व्यासा दोनो नदियोंके सड़ म में आया 
ओर वहां से तेरने की इच्छा से विश्वामित्र ने उन ९ दोनो नदि- 
था ) की स्तुति कर के कहा कि तुम एक मुहुरत्ते भर अपने प्रवाह को 
शेकछो तो मे तैरजाऊँ तब नदियों ने कुछ सम्बाद्‌ और इन्द्र की 
स्बृति फरके ऋषि को मागे दिया ओर ऋषि ने पार होकर फिर 
उन [ नदियों | की स्तुति की ओर फिर वेसाही पूर्वेकत्‌ उन [ न 
दियो | का प्रवाह होगया इत्यादि वर्णन सन्म्रों में ही हे जिनका 
श्रथम मन्त्र यह हे कि- 


पअपवतानाझुशतीउपस्था दश्वेइवविषितेहासमाने । 
गावेबशुभेमातरारिदणे विपाट्रछतुद्रीपपसाजवेंते ॥ 
ऋण" सें० मं” ३ अ०"१ सू० श्हे म॑ १ 
अथांतू विश्वामित्र कहता है कि जैसे अश्वशाला [ तबेले ] से 
निकड कर दो घोडिये जिद ते दोडती है वा जेसे शोभायमान दो 
गोएं अपने बच्चे को चाटने की इच्छा से दोडती है वेसेही पहाड़ों 
की गोद से निकठ कर बिपाशा ओर झतुद्दी अथांत्‌ व्यासा ओर 
शतलज दीडकर समुद्र को जाती हैं । 
महाशय |! अब आपही काहिए कि इन सब वेद मन्‍्जों में केसा 
साफ २ नदियों का वर्णन हे, ओर किस प्रकार नवियोंके सनातनता 


ब्याख्यान सत्नमाला | श्ण्र 


में परम मान्य वेद पुरुष के मन्‍्त्रोही का प्रमाण विद्यमान है। 
अब आप की सेवा में और भी प्रमाण समर्पण किए जाते रह जिन 
पे ताथा मे जाकर स्तान आर दान का की तथा उन सघन 
और सन्‍्तान की प्रार्थना करनी और त्रिविध (्‌ अर्थात्‌ ) मानासक, 
बाचक, आर कार्यक पापों को नवीत्ति और माक्ष तक का मात 
सिद्ध होती है । 

समुद्रवाएतेप्रतरंतिय संवत्सरायदीक्षन्ते तस्य 

तीर्थमेव प्रापणीय+ निरात्रस्तीर्षेनहि प्रृरस्नाति 

तद्यण्ञापणीयमतिराजुपथन्तियथा तीर्थन स- 

मुद्अ्रस्नायुस्ताहकतत्‌ ॥ श० का० १२ अ०२ 

त्रा हे ह। कृं ० रे हु 

आर भी ब्राह्मण में लिखा है- 

देवाइवेसचनिषेदुः अमिरिंद्रःसोमोमखो विविश्वे 

देवाविनवाश्विभ्याम्‌ १ तेषांकुरुक्षेत्र देव जन- 

मास तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र हि देवानां देवयजन- 

मितितस्मायत्रकचकुरुक्षेत्रस्थनिगच्छति तदंव 

मन्यतेहदेयजनमितितद्धिदेवानां देवयजनम्‌ ॥। 

शन्का ०१४ अ० ब्रा०३ कुं० १ 

और भी- 

ऋषयोवेसरस्वत्यां सत्रमासत तेकवर्षमेदूष॑ सो- 

भादयन दास्याः पुत्रः कितवोडआल्षणः करथ॑ 

नोमध्ये दीक्षिऐेति,तवहिधेन्वोदवहन्नननं पिपासा 

इंतु सरस्वत्या उदके मापिबदिति, सवहिर्धन्वों 


4४84 व्याख्यान रत्नमाला | 


हृढः पिपासया वित्त एतदपोन प्रोयमपश्यतू भ्रदे 

वच्रा ब्रह्मण गातुरेल्विति,तेनापां प्रिय थामोपा- 

गच्छत तमापोडनूदाढ[स्त सरस्वती समंत पय्थे 

धावत्तस्माद्धाप्य तहिं,परिसारकमित्याचक्षते ॥ 

ऐन्त्रा० २ पं ३अ०१९ क॒० पुनरपि ब्राह्मणम्‌- 

अशसप्नतिं भरतो दोष्यन्तिय॑म्ुनामनु । 

गड्ञाया वृन्नन्न बन्चात पच्च पच्चाशतहयात्र ॥ 

ऐ०ब्रा०्ट पृ० ७ अ० २३ कुं० 

अन्य ब्राह्मणमम- 

अथेतद्वोम देवयजनं यत्रायस्तिष्ठति यत्र स्पन्दृंति 

प्ं्तह्ृहत्युद्वदन्ति तहे4 यजनम्‌ ॥ गो “ब्ा० पू० 

१३ भा प्र*९ कृ० 

अर्थात्‌ जो सम्बत्सरकी दीक्षालेते हैं थे समुद्र को तरते हैं और 
उनका अआतिरात्रि यज्ञ ही तीथ होता हे जैसे तीथ मे स्नान है बैंसे ही 
वह ९ यज्ञदीक्षा ) है 

देवताओं ने यज्ञ किया था जिसमे अभि, इन्द्र, सोम, मख ( यज्ञ- 
घुरुष ) ओर विष्णु थे परन्तु चिशवंदेवा नहीं थे उनका देव यजन स्था- 
न कुरुक्षेत्र था इसी से कुरुक्षेत्र को देवयजन कहते है और जहा कही 
कुरुक्षेत्र का निगमन आता है वही मानते है कि यह देवयजन है । 
ऐतरेय ब्राह्मण मभी लिखा हे कि ऋषियों ने सरस्वती पर यज्ञ रचा 
और उन्हों ने कबष ऐदष को सोम से बाहिर किया कि यह क्‍यों , 
हमारे में दीक्षित हुआ इसे यही प्यास छूगे और यह सरस्वती का 
जल न पीबे, तब वह बाहर गया हुआ प्यास से खिन्न होकर जला 
थन को ८ प्रदवन्राबक्मणे गानुरे तु० ) 


व्याख्यान रलमाला । श्ष्प्‌ 


इस मन्त्र को देखता हुआ और उसी से जलो के परमधाम को 
पहुँचा ओर सब जरू उसे आन मिले, सरस्वती उसके चारोओर से 
सरकी उसी से अबतक भी उस ८ स्थान ) को परिसारक कहते हैं ॥ 
ऐसेही ओर भी है कि दुष्यन्तराज्ा के पुत्र भरतराजा थे यमुना 
के किनारें २८ अहाइस और गड्ढा पर ५५ पचपन घोडों की बांधा 
थीत्‌ वहाँ ( गड्ढा यमुना ) पर यज्ञ किया। भोर भी बाह्यण कह 
ता है कि इसी प्रथ्वीपर देवयजन ( यज्गञस्थान ) है जहा जल टहरते है 
बहते हैं लवते ओर उछलते है अर्थात्‌ ऐसे स्थानो में देवताओं का 
पूजन करना चाहिये ॥ 
पाठक महाशय | इस शतपथ, ऐतरेय ओर गाोपथ ब्राह्मण की 
श्वात्तयों से भी तीर्थ कुरुक्षेत्र की कैसी प्राचीनता सिद्ध है । अब संहिता 
के कुछ मन्त्र लिखते हे जिन से तीथों पर जाकर स्नान दान आदि 
की सिद्धि होती है देखिये-- 
आदान्मेपोरकुत्स्यः पश्चाशत्तत्रसदस्यूवेचूनाम्‌ । मेहि 
प्लोअय्यः सप्ततिः ऋ० स ० ६१, ३७, ६ और- 
उत्तमेप्ियियोवेयियोः छुवास्त्वा अधितुग्वनि ।विस्तृ- 
णां सप्ततीनां श्याषः प्रणताभुवद्धस|दिशानाम्पतिः ॥ 
ऋण० स० ६, १, ३५, ७। 
अर्थात्‌ कपष्वबंशीय, सोरभारे ऋषि कहता है कि शच्चुओ को डराने 
वाले बड़े पूज्य, भगवान्‌, सप्तालक पुरु, कुत्स्य राजा से पुत्र ने सवा" 
रब्ु नदी के तीर्थपर पचास कन्या, दो सो दस गोएँ ओर इ्यामवण 
» बैक तथा बहुत घोड़े ओर वख्रादि मुझे दान दिया है । इन मन्त्रो से 
तीथों पर दान देने की सनातनता सिद्ध होती है। ओर भी मन्त्र 
लिखते है जिनसे धन और पन्‍तान की ग्राप्तिके लिये सरस्वती से 
आना है । 


श्ण्द्‌ व्याख्यान रलमाला ) 


अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । अगप्रशस्ता धवत- 
स्मसि प्रशस्तिमस्बिनस्कृषि ऋ"से० १। ८।॥१०।१ 
9७१।१।१६ । पु 

अर्थात्त्‌ माताओं मे, नादेयों में, देवियों में श्रेष्ठ हे सरस्वाते | हम 
धन के न होने से असमुद्ध हैं है माता सरखाीत | हमारो धन समूरद्धि 
को कर अथीत्‌ हमे धन दे | इस अगले मन्त्र मे अन्न ओर सन्‍्तान 
के लिये सरस्वती से पार्थना है ॥ 
तेविस्वासरस्वति थ्रिनायूषि देव्याम । शनहोत्रेषु मं- 
त्स्वप्रजां देवि दिदिड॒ठिनः । ऋ*" सं ० २। ८। १० । 
२।७॥। १७। 

थांत है सरस्वाते देवि | तेरे दीप होने परही सब अन्न आश्रित 

होते है और वह तू हमारे विषय भे अमृत पान से ताति हो और देवि 
सरस्वाति हमे प्रजा ( पुत्रों ) को दीजिये ॥ १७॥ 

अब पाप निवृत्ति के लिए ग्रारथना सुनिए । 

इद्भापः प्रवदत यत्किअदुरितं मयि । यद्वाहममि- 

दुद्गोहयद्वाशेपउतानृतम्‌ 4 ऋ" से अ«१ अ०२ 

ब्‌ृ० १२ मं० १ अ० ५ सृ० २३ मं०२२ | 

अर्थात्‌ मुश्न यजमान में जो पाप अन्ञान से हुआ है वा, जो कुछ 
ऊँसे जान कर सब से द्वोह किया है वा जो किसी साथू को मेने शाप 
दिया है वा जो मेने झूठ बोला है इन सब पापो को है आप ( जी) 
मुझ से दूर करो ॥ २२ ॥ और भी देखिए--- ४ 
इद्मापः प्रवहताव््ंचमलंचयत। यत्चाभिदुद्देदानतंयत्र 
शेपे अभीरुणम्‌ ॥अ० वे० सं० कां० ७प्र०१७अ०८ 


व्याख्यान रतमाठा । २५७ 


“ अर्थात्‌ हे जलो | जो निन्द्त मल मेरे शरीर मे है और जो मैने 
द्ोह किया है और जो मेने झूठ कहा है और जो मेने अपराधी 
को श्ञाप दिया है इन सब पापो को मुझ से दूर करो । और भी 
देखिये-ऋग्वेदका पारीशिष्ट भाग, 


यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती । 
यत्र सोमेश्वरो देवों तत्र म्रामामृतं कृषि ॥ 
अर्थात्‌ हे सोम! जहा गंगा है जहां यमुना है जहां सरस्वती है और 
जहां सोमनाथ है वही मुझे अमृत ( अमर ) कर ॥ और भी देखिये-- 
सितासितेसरितेयत्रसंगते तनाप्छतासोदिवसुत्पतंति । 
येवेतन्वां शविसृजंति चीरास्तेजनासो अम्ृतत्वेभजन्ते॥ 
अर्थात्‌ जहा श्वेत और कृष्ण ( गंगा यमुना ) नादिये मिलत्ती 
हैं उस स्थान ( अयागराज ) में स्नान करनेवाले पुरुष स्बग को जाते 
हैं, और जो लोग वहा शरीर छोड़ते हैं वे अमर होते है॥ और भी- 
इदंते अन्याभिरसमानमब्यिाःकाश्वर्सि घुंप्रवहं तिनबः। 
प्पोजीणोमिवत्वचं जहाति पाप स शिर स्कोभ्युपेत्य ॥ 
अथांत्‌ है सिन्‍धो ! यह तेरा जल उन नदियों के समान नहीं है 
जो कि तेरे म गिरती हैं किन्तु उनसे उत्तम है, इसमे घिर समेत 
गोता छगाने से पुरुष पाप को ऐसे छोडदेता है जैसे सांप जी 
खचा को छोडता है ॥ फिर म्ठुजी ने भी तीथथों से पाप दूर 
होना लिखा है किन 
यमो वेवस्वतो देवो यस्तवेषहद्स्थितः । 
तेनचेदविवादस्ते मारगंगां माकुह॒नूगमः ॥ 
। मनु० अ० ८ *लो० ९२ 
यम वैवस्वत देव जो तेरे हृदय में स्थित है यादे उनके साथ तेरा 
विवाद नही है, अर्थात्‌ अधर्म्म करने के कारण भय नही है तो गैंग 
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ओर कुरुक्षेत्र के जाने की आवश्यकता नहीं । परन्तु तीथा पर जाकर 
किस प्रकार वर्तना चाहिये सो सुनिये ॥ 


परख्तरियं यो5मिवदेत्तिथेरण्येवनेपिवा । 
नदीनां वापिसंभेदे स संग्रहणमाप्र॒ुयात्‌ ॥ 
मनु० अ० ४. < श्छो ०३५६ 
अर्थात्‌ जो पुरुष ताथ, वन, ओर नदी संगम में पराई स्त्री को 
बुलावे सो संग्रहण (सहन पण दण्ड) की पावे ॥ महाश्य ) यदि आप 
यथार्थ दृष्टि से विचारे तो निःसन्देहही मनुजी के वाक्‍्यों में श्रीगंगा, 
कुरुक्षेत्र तीथ ओर नदी संगम आदि पदो से भत्यक्ष प्रतीत 
होता है कि यह सब तीथैक्षेत्र मनुजी के समय से भी प्राचीन है ॥ 
इन सम्पूर्ण प्रमाणों से निस्सन्देह हमारे प्राचीन तीथों मे त्रिविध 
€ मानसिक, बाचिक ओर कायिक ) पापो की निवारक शाक्ति 
का प्रमाण मिलता है, और आ्चौनता स्पष्ट सिद्ध होरही हें, 
अब आप छोग सरल स्वभाव ओर सत्य प्रभाव से निष्पक्ष- 
वात होकर विचारे कि केवल कपोछल कलिपित कुतर्क वाग्जाल के 
बिना हमारे शुद्ध सनातन वेदानुकूछ तीथ विषय की कितनी गरूढता 
है अतएवं अब सनातन धमोनुरागियों को उचित है कि अपने परम 
धर्म्म तीथ सेवन पुण्य क्मसे कदाफिविरत न हो। किसी की उक्सावट 
में आकर अपने धम्म से वचित हो लोक परछोक से निराश हो 
अमूल्य रत्न शुद्ध चातुर्वण्य जन्म को खोकर हाथ थधोंत रहजायें ॥ 
टीथोंका फल ऐेसे पुरुषो को मिलता है- 


यस्य हस्तो च पादी व मनख्ेव सुसयतम । 


विद्यातपश्चकीतिश सतीयफलमश्लुते ॥ १ ॥ 
प्रतिग्रहादपावृत्तः सन्तुष्टोयेनकेनचित । 
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अहंकारनिवृत्तश्न सतीयफूलमश्नुते ॥ २ ॥ 
अकलंकोनिरारम्भो लघ्वाहारोजितिद्रियः । 
विमुक्तःसवेपापेभ्यः सतीयफलमश्ज॒ुते ॥ ३ ॥ 
अक्रोपनश्चराजेन्द्र सत्यशीलोहढब्रतः । 
आत्मोपमश्चभूतेषु सतीयफलमश्नुते ॥ 9 ॥ 
अथोत्‌ जिसके हाथ पर और मन भ्ता सकार से नियम मे स्थित 


है, और जिसमे विद्या तप ओर कीर्ति है, वही तीथों। के फल को प्राप्त 
होता है ॥ १ ॥ पतिग्रह को छोडकर थोडेमें सन्तुष्ट गहनेवाला, और 
जो अहड्डार रहित है, वही तीर्थके फलको प्राप्त होता है ॥ २॥ 

कलंक रहेत कर्त्तव्य हीन, स्वल्पाहारी, जितेन्द्रिय तथा जो मनुष्य पाष 
रहित है वही तीर्थके फल को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ क्रोधहीन, सत्य- 
शील, दृढ मतिज्ञावाढा तथा सम्पूर्ण श्राणियोंमे जो अपनी समान 


देखता है, वही तीर्थके फलको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


प्रियवर ! कैसे शोक की बात है, कि आजकल के असस्कृत मूर्ख 
सभ्याभिमानी उन हमारे प्राचीन तीथोंके माहात्म्यकोी अपनी अमाण 
झन्य युक्तियोमे उडाना चाहते है, परन्तु मित्र ! ध्यान रहे पीजरेमे पड़े 
हुये विकराल सिंहको यदि कोहँ खिजाबे तो ऐसा करनेसे क्या सिंह 
का अपमान हो सकता है। हमारा सनातन धर्म मलीनावस्थामे होने 
पर भी कभी नष्ट नहीं होसक्ता । अन्त में हमारी सहृदय सज्जन पुरुषोसे 
जार्थना है कि आलस्यकों त्यागंकर अपने सनातन धर्मम तत्पर होजाओ 
आर अपने वर्णके अनुसार कर्मों को करो ॥ 

महामहोपदेशक गोविदराम जी शास्त्री । 
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$# सनातनधमं की महिमा के 

नाथ शरणं देहि मां भक्त शरणागतम्‌ । 
स्वाद स्वेनिलय -सवेबीज सनातन ॥ 
सवाधार गिराधार साक्षिभ्रत परात्पर । 


दुष्पारापारसंस्तारकणंधार नमोइस्तुते ॥ 
है प्रिय समासदों | मे आपके सन्मुख जिस गहन ओर महान विषय 
पर व्याख्यान देनेवाला , उस विषय में प्रवेश करने के लिए मे,आज 
केबल भूमिका मात्र धर्म-सम्बन्धी कह प्रकरणो को लेकर उन्हीं के 
बिषय मे संक्षेप के साथ कुछ कहुँगा। 
इस सभा रूपी बगीचीमें जनसमूह रूप भिन्न २ सुगान्धित पुष्प 
लताओ पर विहार करनेवा७ सुख रूपी पक्षी का मनोहर शब्द सुन- 
कर मनोंरूप माली श्रेमाश्रुओ से सीच रहा हे ऐसी दशा देख कर में 
भी हरिनाम रूप जल को छिडक कर उस बगीचे को आधिक प्रफाष्ठित 
करने का उद्योग करता हूँ एकबार भाक्ते के साथ कहो- 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
पहले इस आयावते में सनातन धर्म सब प्रकार से जागरहा था. 
सब ढछांग बड़ धर्मात्मा ओर निष्ठावान्‌ थे, अधर्म को म्रवेश करने का 
किचिन्मात्र भी अवसर नहीं मिलता था। उस समय युधिष्ठिर नह 
मान्धाता दिलीप आदे घामिक शिरोमाणे राज प्रजापालन मे तत्पर रहते 
थे और वसिष्ठ वामदेव आदि महर्षि भी धर्म को जागृत रखने ओर उसके 
वृद्धि करने में रातदिन तत्पर रहते थे। जैसे किले मे के राजमहरू 
की उत्तमता से दृढता की जाती है तेसेही सनातनधमरूपी महरू, 
उपरोक्त धर्मात्मा राजे ओर महर्षि आदिकों से सुराप्षित था । परन्तु 
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वह दशा उलठ कर कालवश क्षय होते २ इस समय किसी अतिजीण्णे 
महल की समान उस धर्म रूप महल की दुर्देशा होरही है, कहीं २ 
पुरानी गिरी पड़ी दीवारे रहगई है ।यदि कहो कि-वह दीवारे कौनसी 
है! तो सुनिये, हमारे पवित्र ओर विद्वत्ता से भगे हुए बचे बचाये 
धर्म अन्य है। हमारा प्राचीन पुस्तकों का भाण्डार इतना बालिष्ठ 
थ कि--ओऔरइजनेब बादशाह ने हमोरे अन्थभण्डार को जला देने की 

ज्ञा दी तो छः मास तक बराबर ग्रन्थी के जलते रहने पर भी वह 
(बडा नहीं, अन्त में जो ग्रन्थ बच गए उनका बहुमूल्यपना 
इतना है कि-वह जगत्‌ भरके अन्य मनुष्यों के अन्थों को और 
विद्याओं की अब भी नीचाही दिखावेगा । नवीन फिलासफर 
( तखन्ञानी ) भी उन अन्थों में की एक पेक्ति को बाचकर 
चकित होजाते है ओर हमारी बुद्धि काम नहीं दती' ऐसा रपष्ट 
कह देते है, अस्तु यह जो हीन दक्षा प्राप्त हुई है यह हमारे धर्म का 
बुढापा है । जैसे मनुष्य को बालकपन, तरुणाई ओर बुढाप! आता 
है तैसेही धर्म के विषय में भी समझना चाहिए, तिस पर कलियुग 
भहाराज की अमलदारी !! जिस प्रकार बुढांपे मे मनुष्य की गर्देन 
कांपने लगती है, तेसे ही इस धर्म की भी गदन कांपने छगी है, अथांत्‌ 
यादि कोई हमसे बूसे-अह्मचर्य्य केसी क्या बस्तु है ! तो अहः (नहीं) 
सूचित करने के लिए गदेन हिलन लगती है । सत्य नहीं, थेय्य नहीं 
क्षमा नहीं, अहिसा नहीं इन सबही शब्दों के साथ ग्देन हिला जाती 
है, यही धर्म केब्ुढाप का चिह् है परन्तु ऐसी दशा होजाने के वास्तविक 
कोन २ कारण है, यह खोज करना हमारा कर्त्तव्य है । यद्यपि उन सब 
कारणों के वर्णन मे बहुत समय लगेगा परन्तु सबसे बडा कारण 
सस्कृत की अवनति है । सैरक्तत ही हमारे धर्म ग्रन्थों और अनेकों 
शाख्रो की उस समय की भाषा है तथा जगतभर वी सभी भा।षाये 


इसके ही शब्दोका उच्चारण बिगड़ते २ बनगई है ऐसा कहना कोई 
११ 
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अनुचित बात नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द कहते है उनसे इस 
बात का निश्चय होजायगा । 
सेस्क्त। लछाटिन भड्टरेजी परियन, जन . ग्रीक 
मातृ. मेटर मदर मादर मातेर मातेर 
पितृ. पेट फादर  पिंद३. पातेर पिटर 
इसी प्रकार- 





सेस्कृत छाटिन अड्जरणी पर्शियन सस्कृत अरबी 
सुबन॒ सन्‌ सन्‌ अड्जवर .. अकवर 
दुहितू.... डाढठर दुखतर अंतकाल इंतकाल 
इसी प्रकार- 

संस्कृत ... -अड्रेजी संस्कृत पाशयन 

सपे सर्पेट अस्त अस्त 

पथ पाथ नाहिति नेस्त 

त्र्थध ट्रायड कर्मासेत. कीस्ती 


इसी प्रकार ओर भी अनेको झब्दा की समवा दिखाई जासकती 

है । परन्तु उतना आवकाश न होने से आगे को चलते है ! 
ऐसे सूक्ष्म रीति से देखने पर जगतूभर की सकड माष।ओं की 
जननी 'नि!सन्देह यह संस्कृत ही है । मूल स्थान भारतवर्ष से उसका 
प्रचार जैसे २ दूर देशों में होता गया पेसे तेसे उसका अपकश्रंश होकर 
उसके द्वारा भोर लोगो की भाषा बनती गई, यह दशा होते हुए भी 
जिनको इस संस्कृत की गन्धभी नहीं मिली है वह इसको डेड लेग- 
बेज [ मृत भाषा ] ओर मूर्ख लोगों की भाषा है ऐसा कहते है ओर 
इस मे ऐसेही विचार:भरे होगे | इस प्रकार कहकर तिरस्कार करते है। 
सेरक्त सीखना मानो भीख मागने की विद्या सीखना है, वह तो हरा- 
मडीछ भिखमेंगो को पहनी चाहिए, हमको उप्तसे क्या छाभ है ! ऐसी 
बथा बकवाद करते हैं।परन्तु रत्न के मोल को ऊकूजडा क्या जाने (मित्रो! 


बल शब्दों की समताही नही है, किन्तु अनेकों नए शाखत्र भी श्स 
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ग्रन्थ से ही लिए गए हैं, यह बात अन्थों से ओर व्यवहार से स्पष्ट समझ 
में आजायगी । सूर्य की ऊष्णता से पानी की भाफ बनकर उसके: 
भेघ होकर फिर वर्षा होती है यह खोज नवीन नहीं है, किन्तु उप- 
निषद्‌ मे कहाहे । 2 
आदित्याजायते वृष्चिवृष्टेरन्न॑ ततः प्रजाः।' 

जिस विद्यतशासत्र नें आजकल सब जगत्‌ को चकित कर डाछाहे, 
उसका प्रचार पाहिले हमारी ओर ही था, यह बात एक छोटे से उदा- 
हरण से आप समझ सकेगे । उत्तर हिन्दुस्तान म जब बरसात आती 
है तब बादलोमि बिजली चमकने लगती है तव॒ साधारण दासी भी 
आगन मे पड़े हुए कासी आगे धातु के पात्नी को शीघ्रता से उठाकर 
घर को लेजाती है । धातु मे बिजली गिरकर घुसजाती है यह बात 
हमारे यहा की तुच्छ दासियो को भी माहूम है, तातर्थ यह है कि- 
नहं चलाई हुईं माह्म होनेवाली अनेकी विद्याएँ पहिले हमारे पास थी 
परन्तु अब पूर्वोक्त कारण से ग्रन्थों का नाश हाजाने पर वह सब खप्म 
की समान होरही है । 

जैसे प्रन्‍्थो की और संस्कृत की ऐसी अधोगाते होगई तैसे ही 
हमारी भुरु शिष्य प्रणाढी भी बिगड़ गई है । आजकल अधिक तो 
क्या, बहुत से गुरुनामधारी भी इस बात को नहीं जानते कि-सन्ध्या 
आणायाम आई शाख्रानुकूछ दिस रीति से करने चाहिये | बस केवल 
नाक कानको हाथ लगाया सो प्राणायाम हो गया [| | जब गुरुओ की 
यह दशा है तो शिष्यो की तो बात ही क्या ? हा कभी कहीं सच्चे गुह 
मिल भी जाते है, परन्तु दिनादिन ग्रहस्थों की श्रद्धा घथ्ती जाने के 
कारण उनसे भी दोनो को कुछ लाभ नहीं पहुंचता । उत्सव च्योह्यर 
आदि के समय किसी वेश्या का, अने के विषय में तार आया कि- 
कोई गाडी भेजता है, कोई सेवक भेजता है और आजानिपर अश्लीर, 
अंगूर, अनार, सन्त), केठा, आम, पकवान आदि की तहतारिये दर: 


९5४ व्याख्यान रमाला ॥ 


करके बार २ गहन किया जाता है कि-कहिए सरकार आपकी तबियत 
कैसी है ! और उनही के पास कहीं से यादे गुरुवर्य का आने के विषय 
में तार या पत्र आवबे तो सब नाक सकोडने लगते है। यदि गुरु महा- 
राज आही जांय तो उनको किसी घुडसाल, गोशाला या कबूतरखाने 
में हरा देते हैं ओर कही से आंध्र हुए सडे पड़े फल अर्पण कर देते 
हैं यादि गुरुजी ने बूझ्ा तो कहदिया किं-महाराज ! आप परमहंस हे 
आपको भा बुरा क्या ! जहां ऐसी दशा हो तहा धार्मिक उन्नति 
की क्‍या आशा है ?। 

एसी दशा होते हुए भी हम हिन्हुओं की स्लियो में अब भी धर्म 
का अंश अधिक है, यद्यपि आजकल के नवशिक्षित छोग हिन्दुओं 
के घरो की लक्ष्मी स्वरूपिणी ऐसी ख्रियों को अज्ञान में पडी हुईं 
समझते हैं परन्तु सनातनधर्म के मतसे यह अज्ञान नही है उदाहरण 
देखिए, एक हिन्दूनारी प्रातःकाल के समय उठकर पति की सेवा करके 
पतिकी आज्ञानुसार गेगा तटपर स्रान करने को जाती हे खान के अन 
न्तर श्रींग गा का पूजन करके सिन्दूर, अगर, कुंकुम को गंगा का 
प्रसाद जानकर अपने भाल मे लगाय उसको सौभाग्य दशक चिह् 
समझती है । तदनन्तर पीपल के वृक्ष में सिन्दूर की बिन्दी लग।|कर 
आम के वृक्षपर टीका काढती है,फिर चलते २ गो मिलती है तो उसके 
सिन्दूर का टीका लगाती है, तदनन्तर खेत में हल से खुदे हुए ढेले 
के दीका लगाती है, जहा चीराह-होता है तहा सिन्‍्दूर चढाती है, 
तदनन्तर अपने घर आकर कीलोपर ओर दीपक रखेने के स्थान पर 
तथा पलहुण्डी पर टीका लगाती है, जरा विचार कर देखी इन सब 
वस्तुओं पर थैका छगाने का प्रयोजन क्या है ! सनातन धर्म का जो 
रहस्य है कि--अह्म सर्वत्र समभाव से प्राप्त है, यही ल्लियो के उस काये 
से दिखाया गया है, इतनाही नही किन्तु सिंदूर, अगर, कुकुम यह 
स्वामी के विद्यमान होने के चिह् है, तिसी प्रकार जगत भर का स्वामी 
इन सब काठ गेषाण आदि वस्तुओं में ओतप्रोत भररह्ा है ऐसा जो 


व्याख्यान सरतनमाला । १६५ 


१ सर्व खल्विदं ब्रह्म इत्यादि ।२ इंशावास्यमिद श्सर्व 
यत्‌ किंचित० । ३ तत्सष्ठा तदेवानु प्राविशत। 


इत्यादि श्वातियों को मथकर निकाछा हुआ अर्थ है, उसको हिन्दू 
खरिये भिन्न २ वस्तुओं पर कुकुम का टीका लगाकर प्रकट करती है ॥ 


ऐसा उपदेश और तदनुसार आचरण इन दोनों पर अमर केबल 
सनातन धर्म में ही देखा, गया है इस कारण यह अन्य सब धम्मों 
की अपेक्षा ओेष्ठ है सनातन धर्म म वृक्ष पद्म आदिको की पूजा कही है 
उसको बहुत से मिन्नधर्मी मूेता बताते है, परन्तु ऐसा कहने वालो 
ने सनातन धर्म का रहस्य कुछ भी नहीं समझा है, वृक्ष पश आदि की 
पूजा करना मूर्खता नही है। किन्तु सनातनथ्म का महत्व दिखाने वाला 
उदाहरण है।क्योकि देखों-दूध,दही,माखन मलाई आदिसे बालको से 
डेकर बूढों पर्यन्त उपकार करनेवाली प्रममित्र गो की पूजा करने के 
लिये जैसी सनातनथर्म में आज्ञा है तैसेही आणघातक परमशत्रु सर्प 
फी भी भावणशुक्का प्थमी को पूजा करने की आज्ञा दी है। इस प्रकार 
* समः शत्रो व मित्र च! इस उच्च तत्त्व का केवल उपदेश ही किया 
है, किन्तु तदनुसार अत्यक्ष आचरण भी सनातन धर्म ने दिखाया है, 
एस उदार उपदेश और आचरण का फोटो क्या और किसी धर्म मे 
ढूँढने से भी मिलसकता है ! कदापि नहीं। इससे सनातन धर्म की 
योग्यता, व्यापकता ओर महत्ता को सब सहज में ही समझ सकते है। 
ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इसका यथ्थार्थ विचार जिस में है ऐसा एक 
सनातनधमही है, इसको अन्यधर्मी छोग तथा हम मे के सुधारक 
चाहे जो कुछ कहे परन्तु ईश्वर की यथार्थ व्यापक्रता के रहस्प को एक 
सनातन धर्मियो ने ही समझा है । 


हमारे अठारह पुराण है और वह मानो प्रथ्वीपर के प्रत्यक्ष प्रमा- 
के [8 कि आप मच कप 
णाकी समान ही २८ भत्यक्ष प्रमाण है, वह किसी विशेष कारण से 


श्६६ व्याख्यान रत्नमाला । 


। ० मिली &] 


सत्तरह या उन्नीस नहीं रचे गये, है इस बात को हम और किसी 
समय बिस्तार के साथ कहेंगे ॥ 

सनातनधम में भक्ति को परम तत्व माना है. परन्तु गुरु शिष्य 
भाव की प्रणाढी बिगड जाने के विषय में में आप से पहिले ही कद्द 
चुका हैँ उसके बिगडने से जेसा योगमार्ग का लोप हुआ है तस्ताहा 
भक्तिमार्ग का भी छोप हो गया ! गुरु की कृपा से ओर सत्प्रमागम 
से ईश्वर की ओर के छी लगकर भक्तिरस का द्वार कैसा खुलजाता है 
ओर फिर अनन्य भक्ति करने रूगने पर, सड्ट के समय श्यामसुन्द्र 
प्रभु अपना दर्शन देकर केसी सहायता करते हे इस विषय मे 
उदाहरण रूप परम भक्तशिरोमणि तुलसादासजी का चरित्र संक्षेप से 
कहता हूँ ॥ 


तुलसीादासजी का निवासस्थान बादा जिले के राजापुर ग्राम में था 
ओर इन के पिता उधर के तहसीलदारी के काम फः ये ओर उन्होंने 
बहुतसा धन सश्यय करा था । इन की माता का नाम तुल्सी था 
हुरदेवक्श तुल्सीदासजी के पिता इनको सात आठ वर्ष का बालक 
ड कर परकोक को सिधार गये इकलछीता पुत्र और छाडला होने के 
कारण १५। १६ वर्ष की अवाथा तक यह निरक्षर ही रहे, तदुनन्तर 
एक श्रेष्ठ कुछ की कन्या के साथ इनूका विवाह ही गया। ख्री के पर- 
मरूपवती होने के कारण तुलसीदासजीका ध्यान रातदिन उधर को 
ही लगा रहता था। आठो पहर उसके पाससे हिलते भी नहीं थे,पिता 
का इकठ्ा कराहुआ धन खर्च होगया, सोता खुछा होतो जल का 
हाज कबतक भरा रहसकता है, तुलसादास जी के ऐसे स्ली म आसक्त 
होने के कारण उनकी माता को बडा खेद हुआ और पुत्र को व्या- 
पार धन्‍्धा, नोकरी चाकरी आदि करने के लिये बहुत कुछ समझाया 
रन्‍तु तुलसीदासजीके ध्यान में एक भी बात नहीं आई और उल्य 
यह उत्तर दिया कि-तूही हम दोनों का पालन कर, ऐसा उत्तर सुनकर 


व्याख्यान रलमाला। २६७ 


माता चित्त में दु ित होती हुईं मौन हो बेठी । पाच छः वर्ष ऐसेही 
बीत जाने पर बह को छिवाने के लिये उसके पीहर से मनुष्य आये, 
उनको तुलसीदास ने निषेध करके छोटा दिया और स्पष्ट उत्तर दे 
दिया कि-में अपनी ख्री को नहीं भेजूँगा, इस पर उन की माता 
ने कहा कि-प्रातः कारु के समर्य तुलसीदास एक घण्टे तक स्नान 
आदि नित्य किया करने को यमुनाजीके तट्पर जाया करता है उस 
समय तुम डोछा लेआना, में बहू को बिदा क्रँगी। दूसरे दिन 
जब तुलसीदास स्नान आदि करने के लिये यमुना जी की चले गये 
उसी समय उनकी माता के कहने के अनुसार तुलसीदास की सुस- 
राल वाले आकर बहू को लिवा लेगये । इधर तुलसीदास जी स्नान 
आदि से निवट्कर कन्वू पर धुली हुईं धोती, हाथ मे जलकी झारी 
ओर एक पीताम्बर पाहने हुए आये सो पहिंले तो उन्होंने घर में 
सत्न देखा, परन्तु जब खत्री घर भे कही न दीखी तब माता से बूझा 
उसने पीहर के भेजदेने का बृत्तान्त सुनाया, इस बातकों सुनते हीं 
तिसी अकार नड्ढे घडड़े कन्ध पर थोती डाले और हाथ में जलकी झारी 
लियेही सासके धरका चलदिये, उनकी इस बात का कुछ ध्यान 
नही था कि-में मार्ग में नड्गा ही किस दशा मे जारहा हूँ और सपा" 
टा लगाये हुए श्वशुर के घर की ओर को चलदिये । उन को प्रेम 
रूपी रस्सी ने ऐसा जकड कर बाघ लिया था कि-छोक लज्जा और 
प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। परन्तु इस निष्कपट प्रेम को देखकर 
परम दयाडभक्तवत्सल श्यामसुन्दर परमात्मा ने दयाद्ल अन्त+करण में 
विचार किया कि इसका ऐसा यह निष्कपट प्रेम यादे मुझमे होजाय 
तो इसका कितना उपकार हो | अच्छा तो इसके इस प्रेम की अब 
अपनी ओर खचकर इसके ऊपर अनुग्रह करूँ, इधर तो भगवान्‌ का, 
ऐसा सड्डल्प हुआ, उधर तुलसीदासजी के खशुर के घर पहुँचतेही, 
तहा सास आदे सब ने जामाता की ऐसी दशा देखकर विचारा 


कि-यह जो ऐसे नड्ढे है चले आयेहें सो इनकी माता बूढी थी 


१२६८ व्योख्यान रलमाला । 


वह कही परछोक की तो नहीं सिधारगई ! इस कारण लोक रीति के 
अनुसार वह सब अपने नेत्रोमे आंस भर लाये । इधर तुल्सीदास 
जीने भी देखा कि मुझे देखतेही इनके नेज्ों मे आंसू भर आये, सो 
कही मेरी प्रिय स्री का तो कुछ अशुभ नहीं हो गया ? ऐसा मन मभ 
विचार कर रोने छगे,इस प्रकार एकाएक रोदन मच जाने पर दासी ने 
इनकी खत्री को भी खबर करदी.वह तो पती की हानिकारक आति रूपा शक्ति 
के जानती ही थी सो उसने बात को छुपाने के लिये अपने माता 
पिता से कहला भजा कि-मेरे पति को कभी २ ऐसा उन्माद हो 
जाता है तब वह ऐसही नंगा रूप बनाए फिरते रहते है, अतः इसमें 
हुःखित होने की कुछ बात नही है, यह वृत्तान्त जान इबशुर ने जा- 
माता को बख्र आदि देकर घरम ख्री के समीप जाने की आज्ञा दी, 
तुलसीदासजी ने देहली में पेर रकखा कि-भगवान् की करुणा रूप 
उस ख्री ने उसी समय निषेध करके समझाया कि है स्वामित्र्‌ | आप 
मेरे लिये इतना कष्ट सहकर ओर छोक लज्जा तथा प्रतिष्ठा को त्या- 
गकर आये हो, परन्तु यह तुम्हारा प्रेम यादि परम कृपाहु, मक्तवसल 
श्यामसुन्दर, कमलनेन्, धनुर्धारी श्रीरामचन्द्र जी मे लगा होता तो 
कितना उत्तम ओर अक्षय सुख का देने वाढा होता ? नाथ ! मेरा 
यह मुन्दर दीखने दाला शरीर वास्तव मे देखो तो मल मूत्र से भग 
हुआ है, नाक, कान, सुख आदि में अमेको प्रकार का मल हे । और 
शरीर मे भी हाड मास रुषिर के सिवाय और क्या रक्‍्खा है ! इस 
कारण ऐसे तुच्छ मलिन और नाशवान मेरे शरीर पर के प्रेम को 
आप शामसुन्दर श्रीरामचन्द्र जी की ओर का अवश्य छगाओगे 
उसे यह दृढ आशा है | इतना उपदेक्ष मय कथन सुनते ही तुलसी 
दास जी के विचार के नेत्र खुले ओर वह श्ञान्त हो कर तत्काल 
माञ्लेल दरमाश्चिल चछते २ काशी जी भे आकर मणिकर्णिका पर 
रह, । घाट पर पड़े हुए है बराबर मुख्त मे से राम राम की धुन 


डे 
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लगरही है ओर श्यामसुन्दर का दर्शन पाने के लिय किसी महात्मा 
को गुरू करने की उत्कट इच्छा होरही है, इतनेही म नरहरि स्वामी 
प्रातःकाल का स्नान सन्ध्या करके छोटे हुए आश्रम को जारे थे, 
उन्होंने हृदय द्वावके राम नाम की रूना को सुनकर समझा कि-यह 
कोई आत्त। और भ्ेमी पुरुष हे तत्कार समीप में गये ओर 

त्तान्त बूझा । तब तुलसीदासर्जाने आयोपान्त अपनी सब कहानी 
सुनाई और प्रार्थना करी कि-इस शरीर को भगवान्‌ श्याम सुन्दर 
का दर्शन कराने के विषयमे यदि आप निश्चय दिलाते हैं तब इस शरीर 
को रखता हूँ, नहीं तो अभी गड्ढापेण करे देता हूँ यह सुनकर नरह 
रि स्वामी ने विचारा कि-जब भक्त के नेत्रो में प्रेमाश्ु आजाते है तब 
परम काराणिक परमात्मा अवश्यही सुध छेते है, फिर यह तो अत्य- 
न्‍त आतुर और सकल शरीर अर्पण करने को उद्यत होरहा है तो 
क्या इसको भगवज्माप्ति नही होगी! ऐसा विचार कर कहने हछगे 
कि उठ कुछ चिन्ता न कर,इस जन्म और इसी शरीर मे ही तुझकों 
दर्शन होगा ! तदनन्तर गुरुके चरणों पर मस्तक रखकर उनकी दइल 
सेपा करते हुए तलछसादासजी ने ५। ६ वर्ष म॒ उत्तम रीति स वेद 
शाखादि पढे ओर परम अनुरागरूप भक्ति का साधन किया । एक 
दिन नाव में बठकर नित्यक्रिया करने के निमित्त गंगा के परले पार 
गये तहां शे।चक्रिया से ।निविट कर शेष बचे जलको फेक देंने पर उस 
अपवित्र जल से एक पिशाच की तृप्ति हुईं, तब उसने आग्रह करके 
कहा कि-मुझ्त से कुछ सोना-हीरा-मोत्ती भादि धन मागो, तुलसी 
दास जो ने कहा कि मुझको धन की आवश्यकता नहीं है, यदि शक्ति 
हातों मुझको श्री श्यामसुन्दर भगवान्‌ का दर्शन कराओ, पिशाचने 
कहा-यह तो भुझसे होना कठिन है परन्तु में तुमको एक उपाय बता- 
ता हूँ, उसके अनुप्तार कार्य करिये निःसम्देह आपकी इच्छा पूरी होगी 
बह उपाय यह है कि-आन्कल गंगा तटपर वाल्मीकी रामायण 
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की कथा हांती हे, तहा ओताओ मे एक ओर को, जिसका शरीर 
कोढ से गलरहा है ऐसा पुरुष आकर बेठता है, कथा समाप्त होने पर 
तुम उसके चरण पकड लेना छोडना मत, बस वह तुम्हे श्रीरामचन्द्र 
जी के दर्शन करादेगा । तिसी मूकार तुलसीदास जी कथा समाप्त 
होने पर उसके पीछे २ जाने छगे, कुछ देर मे नगर के बाहर पहुँचने 
पर उस कोढी पुरुष में बूझा कि-तुम मेरे साथ क्यों आते हो ! तुम 
को क्‍या चाहिये ! और मुझ प्से पुरुष से क्या मिल्सकता है ? तब 
तुलसीदास जी ने चरण पकड़ कहा कि-महाराज ! मुझे श्रीरामचन्द्र 
जी के दशन करा दीजिय,तब उस कोही ने यह समझ कर कि-अब यह 
मेगा पीछा नही छोडेगा, तत्काल काढी का रूप त्यागकर अपना साक्षात्‌ 
रूप धारण करालिया,वह साक्षात्‌ पपनकुमार हनुमान्‌ जी थे उन्होंने 
तुलसीदास के पूर्व भक्तिमाव और दृढ निश्चय को जानकर ढाढस दिया 
कि-तुमको श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन होगा इसमे कुछ सन्देह न 
समझो ओर जब मेरा स्मरण करोंगे तब में भी तुमको दशन दूंगा। 
तिसके कुछ दिन पीछे तुलसीदास जी गेगातटपर रामायण की रचना 
करते समय लेखनी कान में रखकर कुछ विश्वाम ले रहे थे उर्स! सम- 
ये गंगा के परलेपार घोडेपर सवार एक व्यामसुन्दर सूतर्त्ते को देखा 
परन्तु चकित हीकर मनमे विचारा कि यह कोई राजकुमार है, तद- 
ननन्‍्तर वह मूर्ति तहां ही अन्तर्थान होगई इसके अनन्तर ओर कुछ 
दिन बीतने पर तुलसीदास जी सोचने छगे कि-देखो इतने दिन बीत 

गये परन्तु अभी तक श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन नहीं हुआ और 
चित्त मे अकुछाकर पवनकुमार की स्तुति कर के स्मरण किया सो उत्ती 
समय हनुमान जी प्रकट हुए, तुलसादास जी ने हाथ जोड कर विनय 
करी /$-भगवन्‌ | क्या कारण है जो आपने अभी तक दर्शन नहीं. 
कराया तब महाबीर जी ने कहा कि-अमुक दिन गड्ढा के परले पार 
घोड़े पर सवार श्यामसुन्द्र की मूर्तें प्रगट हुईं थी फिर तुम नहीं कैसे 


हि 
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कहते हो, तब तलसीदास ने किसी राजपुत्र का सन्देंह होना निवेदन 
करके बडे करुणास्वर से परमात्मा की प्रार्थना करी कि-है इ्याम- 
सुन्दर | परमकृपानधे | मे कैसा अभागा हैँफ्लि आपने स्वये दशन दिया 
परन्तु मुझे आपके दर्शन का पूर्ण लण्म नही हुआ मेरे रोम रोम मे पाप 
भरा है परन्तु हे दीनवन्धो |! आपने अजामिल आदिका उद्धार करा है 
और शरणागत को नही ल्वागते हो ऐसा वेद शाख कहते है, सो हे 
कृपासिन्वी ! में आपके चरणों की शरण में आया हूँ, इसालेये आप 
मुझे दर्शन देकर मेरा उद्धार करो ॥ 

तब महावीरजी ने उनको हृदय से लगाया और समझा बुझाकर 
कहा कि हुम धीरज धघरेरहो, फिर साक्षात्‌ दर्शन होनेका अवसर आविगा। 
अब तुम चिन्नकूट को जाओ ओर तहा प्रभुकी इसीप्रकार सेवा करते रहो 
बस थो$ ही दिनो मे इयामसुन्दर भगवान्‌ का दशन होगा।तिसी म्कार 
चित्रकूद पर जाकर तुलसीदाप्तजी को प्रभु सेवा करते हुए बहुत दिन 
बीत गए परन्तु दर्शन होने का अवसर न आया एकदिन चन्दन घिस 
रहे थे कि अन्तःकरण प्रभुका दर्शन करने के लिए आकुछ व्याकुछ 
होगया और नेत्रो में से आंसुओ की धाराचलने छगी । जब थोर्गा 
संन्‍्यासियों को काठ की माछा के दाने फिराने से प्रभुके दशेन का 
योग म्राप्त होता है हब जो अपने आंसूरूपी दानो की माला को फेर 
रहा है इसको क्या प्रभु अपना दर्शन न देंगे? ऐसे असीम ग्रेम को 
जान कर भगवाब्‌ श्यामसुन्दर के मनमे करुणा का प्रवाह बहने ल्गा 
ओर अब इस भक्त शिरोमणि का अन्त देखने का समय नहीं है 
ऐसा बिचारकर तल्काल आठवर्ष के बालक का परम मर्नोहेर रूप 
धारकर तुल्सीदासजी के समीप आये ओर बाबाजो कहकर उनका 
नमरकार करा तथा पास बैठ गए । तुलूसीदासजी उप्त सुन्दर बाल- 
स्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परन्तु फिर सन्देहेगस्त होजाने के 
कारण तथा मन को व्याकुछता होने से उचित ध्यान नहीं हुआ। 


| कप 


तब तो महावीर जी को चिन्ता हुईं कि कया यह सुअवसर भी योही 
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जायगा ! इस कारण आप तोता बनकर समीप के वृक्षपर बैठ गए, 
इधर बालरूपी ओऔरामचन्द्रजी ने तुलसीदासजी से बू'क्षा कि-बाबाजी 
में अपने हाथ से तुम्हारे चन्दन ढूगादू क्या ! तुल्सीदासजी ने कहा 
अच्छा, उसी समयन्ञभ्रु श्यामसुत्तर अपने कोमल हाथों से उनके 
मस्तक पर चन्दन लगाने लगे, तब तोते के रूप मे बेठे हुए हतुमान्‌ 
जा ने कहा कि- 

चित्रकूट के धाट पर, भट्ट सनन्‍्तन की भीर । 


तुरूसिदास चन्दन घिसें, तिलक देत रघुवीर ॥ 
ऐसा कहने पर भी तुलसीदास का ध्यान उधर को नहीं गया तब 
फिर इस दोहे को पढ़ा तदनन्तर ओरामचन्द्रजी ने कहा बाबाजी 
तुम्हे दर्षण दिखाता हैँ दर्पण दिखाते, में तुलसीदासजी को 
भगवान श्यामसुन्दर की तेजस्वी ऑँग्रालिये दीख गईं ओर इधर 
शुकरूप हनुमान जी ने उस दोहे को तिसरा कर पढ़ा तब तो ठतुल 
सीदासजी को ज्ञान हुआ कि-यही साक्षात्‌ श्यामसुन्दर कमलनेत्र 
भगवान्‌ श्रीरामचचछजी हैं ओर प्रार्थना करके साक्षात्‌ दर्शन का 
दिव्यसुख पाया। सार यह है कि श्रीनरहरीस्वामी के उपदेश से तुछ 
सीदासजी का भक्तिरस केसा बढ़ा जिससे वह परमप्रेमी भक्त बनकर 
प्रभु से मिल गये इसमे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
तथा अपने प्रेमी भक्त के लिए परम॑दयालु परमात्मा का अनेको रूपों 
भे अवतार होता है यह भी प्रकट होगया । 
आजकल के सायन्टिफिक | शाखत्रज्ञ ] पुरुषो को यह असम्भव 
प्रतीत होगा परन्तु आत्मा क्‍या है ओर सन्व्या, प्राणायाम, भक्ति 
आदि साधनों से आत्मा की उन्नाति करके परत्रह्म की प्राप्ति किस 
प्रकार होती है, यह बात में अपने दूसरे व्याख्यान मे. करूँगा । ७४ 
शानितः शान्ति! शान्ति! ॥ 
स्वामी इंसस्वरूप । 
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# ब्रह्मवियासे सन्ध्याका सम्बन्ध 


त्वमादिदेवःपुरुषःपुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ 
वत्तासि वेबश्व परञ्ष चाम खया ततं विश्वमनन्तरूप॥ 

हे ।प्रेय समासद्‌ गण | सनातनधमंरूपी रेलगाड़ी, सभारूप स्टेशन 
पर हर्षरूप सीटी बजाती हुईं आरही है ओर उपंदेशक रूप स्वेशन 
मास्टर उपदेश रूप टिकट देकर, इंश्वर के चरणारविन्द्रूप सदर 
स्टेशनपर पहुँचाने के लिए तेयार है। तेसेही ध्यानरूपी तार कुण्ड- 
लिनी से बह्मरन्ध्र पर्यन्त खबर देने को तैयार है इस स्टेशन पर ८४ 
लाख योनिरूप भिन्नर प्रकार के टिकट दिये जाते ह ओर उन म्रे 
फरटेक्कास [ १ दर्जे | का टिक मनुष्य योनि हैं | उसके आश्रय से 
ध्मरूप सर्वोत्तम गाडी पर चढने का उद्योग करना चाहिए, यदि यह 
गाडी हाथ से निकल गईं तो फिर पछतावाही रह जायगा, इस लिए, 
आगे के विचार की ओर आप लोग सावधान रहे । 

इन विद्याओ में बह्मविया सर्वोत्तम विद्या है, वह अन्तकाल के लि- 
ए कल्याण करनेवाछी है और इस विद्याकों जाननेवाले अह्मन्नानी 
होते है। पूवकाल भे आप्रिरूप गायत्री के कारण ब्राह्मण परमश्रेष्ठ हुए, 
अपने देजोबल से सबके पूज्य हुए, अधिक तो क्या बड़े २ राजा भा 
ह्थ जोडे हुए उनके सामने खडे-रहते ये और उनको अपने राजसिहा- 
सन पर बेठात थ। राजा युर्थिष्टिर ने राजसूय यज्ञमे भोजन कराने के 
लिए ब्राह्मणो को बुढाया, तब ब्राह्मणों ने स्पष्ट कहदिया था कि- 
हम ऐसे यज्ञ में भोजन करने को नहीं आते, परन्तु अब वह समय 
और ब्ाह्मणो का वैसा तेज नही है, बह्मविद्या के न होने से आह्मणों 
की हीन दशा होरही है । संन्यासी आदिको की भी यही दशा है। 
पहिले परम आदर सस्कार होता था, परन्तु अब कमण्डड लेकर द्वार 
२ घूमने पर भी कोई नहीं बूझता ; क्षत्रियों की भी ऐसी ही दशा है, 
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जो क्षानैय अपनी क्षात्रविद्या के तेज से बेघडक शत्रुओं के ऊपर टूढ 
पड़ते थे, और तोप की नाल में भी हाथ देंदेते थे, वह क्षत्रिय आज 
तेजीह।न होकर एक साधारण बन्दूक का शब्द सुनने पर भी अन्धेरी 
कोठरी में छुपकर बेठने का उद्योग करते है, एक बह्मविद्या केन होने 
हो दोनो वर्णों की यह दशा हुई है। वेश्यों की भी यही दशा है, 
र शूद्रों मे तो सर्वेथाही विपशिात भाव होगया है, वह शाख आज्ञा 
। कुछ परवाह न करके अपनी बुद्धिस उच्च वर्णों के आचार विचा- 
हे ग्रहण कर अपनेको उच्च कहनेलगे है । देखो रेछ म जब कोई 
ब्राह्मण बेठा होता है और उसके समीप कोई स्पश के अयोग्य शझूद्द 
आकर बेठता है तब ब्राह्मण उसते अछग को बचेहुए बेठनेकी कह- 
ता हैं तो इसके उत्तर में वह कहता है कि-मेने भी टिकट का मूल्य 
दिया है इसके सिवाय में भी मनुष्य हूँ तुम भी मनुष्य हो तब बि- 
चारा आाह्मषण अपना लोठा पुस्तक उठाकर एक  कोनेम को जा बैठ- 
ताह, तब वह झूद्र महाशय ब्राह्मण की ओर को और भी चरण 
फेलाकर बेठन॑ लगते हैं रार यह है कि-जैसे हम छोगो की पोशाक 
में अन्तर पडगया है तेसे ही वर्णो मे भी गडबडी हुईं हे । पहिले 

रणात्क ढूटकता हुआ अड्ररखा और पेर के पंजेमात्र म भरकर 
आनेवाछा जूता पहिना जाता था, वह रीति बदक कर चूता घुटनों 


०4 जी. 


तक का होते २ अब सब शर्रार चम्मडे से ही बाधा जाता है, जधा- 


शी 
हक 


ओ तक जूता चमड़े का कमर मे पेटी चमड़े की कमर परे कन्धों 
तक पतछून बांधने के तशम चमडे के शिरपर बलायती दोपीमे 
चमडा आर अड्वरखा कोटका रूप पाकर कमर तक ही रह गया १ 
में भा ऐसे है| उलटी दशा हो गईं है। ऐसी शोचनीय दशा आसे 
का कारण केवल हमारा कर्मोप है। जेस किसी वर्णमाछा की लिपि 
में का पाहईछा अक्षर फटकर या पुस्तक को कीड़े के खालिने के कार 


ण ब6 हाकर उत्तम का दूसग़ अक्षर “ ख ? ही उस पहिले के स्था- 


४? 


हे |. ५४ 
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न में होजाय और ऐसा विपरीत ज्ञान ह्लेजाय #्ि- पहिे घाखा 
इुआ वह “का” यही है तथा इसी अकार आग “गे! ख आर घ! 
श मान ढिया जाय तो केवछ एक वर्ण की अव्यवस्था से भाषा में 
सर्वत्र अव्यवस्था होकर अथ का अन्र्थ होसकता है तेसे ही ब्रह्मविया 
का प्राप्त करने को आदे स|धनरूप जो हमारी सन्ध्या तिससे पेमु 

ख होने के कारण हमारी सब प्रकार की व्यवस्थाओ में गडबडी 
पडगई है। जेसे अड्डरेजी भाषाके मूल २६ अक्षर है तेसेही ब्रह्म 
विद्या के भी १ अहिसा २ सत्य ३ अस्तेय ( चोरी न करना )४ 
जह्मचये ५९ क्षमा ६ धृति ( धीरज रखना ) ७ दया < आर्जव 
| सरलूपना अर्थात्‌ अहंपने को त्याग कर सब से दीनता पूर्वक 
बतोव करना ९ मिताहार | थोडा भोजन करना | १० शोच 
| शरार ओर चित्त को पविन्न रखना | ११ तप १२ सनन्‍्तोष १३ 
आध्तिक्य ( शाख और गुरु के उपदेश मय वाक्यों पर विश्वास रख 

ना ) १४ दान १५ ईश्वर का पूजन १६ सिद्धान्त वाक्य अवण [ उप- 
निषदादि को सुनते रहना | १७ ही [ बुरे कायों में छण्जा करना 
आर सत्कार्यो म किसी की भी छाज न करना | १८ मति(संसारिक 
झुखो का ते क्या स्व्गे आदि ऐश्वर्य का भी लोभ न करके “ ब्रह्म 
सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है # ऐसी हृढ बुद्ध रखना) १९ जप 
२० हुहु | तमोगुणी ग्जोगुणी पुरुष पशुओ का ओर फछादिको का 
हवन करते है परन्तु ज्ञानी पुरुष अन्तहंष्टि करके विषयोका इन्द्रियोमे और 
इनद्वियों का अन्तःकरण मे हवन करते है |२१ आसन २२ प्राणायाम 
#३ प्रत्याहर (चित्त रुककर शब्दादे विषयो की ओर को चल्ायमान 

नहीं हाता है तब इान्द्रय भा रुक जाती हैं ऑर अपने २ विषया 
को अहण नहीं करती है इसका नाम प्रत्याहर है) २४ बारणा [ नामि 
चक्र आद परशिष स्थान भे चित्त को स्थिर करना ] २५८ ध्यान 
( जहा चित्त को धारणा करी हो तहा ही उसकी एक्राग्मता करके 


इसरा आर का न जाने देना ) ओरर६समाधि ( ध्यान जब ध्येयके 
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स्वरूप का होकर अन्य पदार्थ का ज्ञान मिन्न रूप से कुछ नही पहता 
है और ध्यान तथा पदाथ दोनों का एकाकार द्वोजाता है तो उसको 
समाधि कहते हैं ) यह छब्बीस अह्मविद्या के मूल अक्षरहैं, भगवान्‌ 
पतञ्नलि ने-/ यमनियमासन प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समा 
धयोड्शवड़ानि” इस प्रकार योग [ त्रह्मविद्या] के आठ अड्ढ कहे है 
इन में पहिले दो अड्र यम और नियम का हृठयोंगप्रदीपिका आदि 
ग्रन्थों में विस्तार के स्राथ वर्णन करा है ओर यम्र अहिंसा आदेदश 
भेद तथा नियम के तप आददे दश भद्‌ कहे है इस प्रकार दोना मिक्ठ 
कर बीस अड्ग होते है ओर शष आसन आदि मुख्य छः अड्ज 
इस प्रकार सब २६ भड्ड हे ओर बह्मविद्या के मूल अक्षर अर्थात्‌ कर« 
कॉडे है 
एक साथ जगत्‌ भर के सब मनुष्यों से यदि बृश्ञाजाय कि-तुमक 
क्या चाहिये ? तो सेब यही कहेंगे कि-हमे सुख, भायु, नरोगता 
आर तह्मप्राप्ति ( मोक्ष ) यह चार पदार्थ चाहिये । इन मे भी सझ 
से पहिले आयु की “विशेष आवश्यकता है, बिचार देखो कोई 
अत्यन्त आसन्नमरण होकर पडा हो और डाक्टर आकर कहे कि-तुझ 
अच्छा करने के लेये पाहिछे तेरी भुजा गर्दन मे शस्त्र से छेद किया 
जायगा फिर और्षाब लगाई जायगी तो वह यही &त्तर देगा 
के-महाराज मेरी श्रुजा को चाहे , चार डालो परन्तु कृपा करके 
गदेन की बचादो, न जाने कदाचित्‌ गदन से ममरथान में शाख 
लगने से मरण ही होजाय, सार यह है कि-बुढापे मे' भी उसको 
जीवित रहने की ऐसी प्रवढ् इच्छा होती हे, इस कारण मनुष्य 
की सब से पहिली प्रिय वस्तु आयुही है। इसी प्रकार शेष तीनो 
बातो की भी कीन भाग्यवान इच्छा न करेगा ( यह चारो प्रकार के * 
छाम सन्ध्यावन्दन से होते है, सारांश यह है कि ब्रह्मरूपी हीरा 
हमारे पास ही है, परन्तु उसका बतनिवाला अष्ठ गुरु चाहिये, इसमे 
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उदाहरण है कि-एक समय एक गडरिया भेंडे चराने को जड्गल में 
गया देववश वहा उसने एक पड़ा हुआ हीरा पाया, परन्तु उसको 
हीरे की पहिचान नहीं थी, इस कारण उसने एक चमकीले कांच का 
डुकडा ममझ के डोरे में बांधका आनी भेड के गले में पहिरादिया! 
फिर कुछ दिनो में वहा दुष्काल पडा ओर लोग अन्न के लिये तर- 
सने लगे तो इस बिचारे की दुर्दशा की दुर्दशा का तो कहनाही क्‍या ९ 
पाव भर अन्न भी मिलना कठिन होगया, तब तो दौन हीन होकर घरमे 
पडरहा इसी अवसर में उसके यहा परदेश से कोई सम्बन्धी आया, वह 
अपने संबन्धी की ऐसी दुर्देशा देखकर बडा दु।खित हुआ, इतने ही में 
वह भेड उसकी दृष्टि के सामने आगई ओर उसके कण्ठ मे बंधा हुआ हीरा 
भी दीखा, तव उसने बूझा कि भाई ! यह किसकी भेड है ओर इसके 
गछे में क्या बाधा है ! गडसिये ने उत्तर दिया कि-यह मेरी भेड है 
और इसके गले में मैंने इस २ प्रकार से मिली हुई चमकदार कांच 
बाध दी है तब तो वह कहने लूगा कि-भाई ! यह छोटी वस्तु नहीं है 
यह हीरा है ओर तू बाजार में छेकर जायगा तो तुझकों सहज में ही 
इसके२०१२०सहख्र की जगह आधी कीमत तो भी मिल जायगी, तब 
तो वह उसी वरूत बाजार को गया और उप्र हीरे को बेचकर बहुतसा 
धन छाया जिस से उसका सब कष्ट दूर होकर वह एक धनव।न्‌ बन- 
गया । इसी प्रकार अह्मरूपी ग्त्न हम सबो के केठ में बैँधा हुआ है, 
परन्तु हम उस बहुमूल्य मणि को जानते नहीं है,इस कारण ही हमारी 
शेसी दीन हीन दशा होरही है तथापि आशा है कि-सच्चे गुरु के मिलने 
पर हमें उस का सच्चा मूल्य मालूम होजायगा जिस से हमकों 
ऊपर कहेहुए चार प्रकार के लाभ होंगे । सार यह कफि्नसैध्या 
ही बह्मविद्या की ग्राप्ति करानेवाली है ओर उसकी उत्तम गीति 
जानने के लिए हमको उद्योग करना चाहिए । अब हमारे सन्ध्या 
करने से यदि हमको यह चार लाभ होगे ठो उसको उचित रीति मे 
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करने के लिए, पाहिले हमारे श्र की कैपती रचना हे, इस विषय में 
थांडासा विचार करते है । 


यह स्थूठ शरीर किलारूप है, प्रथ्वी आदि पाच तत्त इसका 
दीवारे है चमडा, रुधिर, मास, हड्डी ओद सात धातुएँ खाए हैं चतुद्दे- 
लचकऋ षट्रदरूचक्र आदि सात मजिके है सांढ पीन छाख नाडियो 
का परकोद बना है । सात मंजिले यह हैं ( १) गृदा और मूत्रेद्रिय 
के मध्य में चतुद्ल चक्र है इस को(7श२० 7०९०५ ) अथात्‌ू आधा« 
रचक्र कहते है इसके अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ गणेश है । और इस चक्र 
में ज्योतिष्मती भगवती कुण्डालिनी है । (२) नाभि के नाच लछिगके 
परिचममाग में षट्दलचक्र ह इसको(प+9०2०४०७७५ 9०४:००)अथति 
स्वाधिष्ठानचक्र कहते हैं इसके अधिष्ठातदेवता भगवान ब्रह्मा है (३) 
नामि भें दशदठचक्र है इसके (70/098807० ७०5४०) अथ। तू मणिपूर- 
चक्र कहते है इसके अधिष्ठातदेवता भगवान विष्णु ह । ६४) 
में द्ादशदरूचकऋर हैं इसको (05१5 ए५४०५ » अथांतू अनाहतचकऋ 
कहते हे इसके अविष्ठात॒देवता भगवान्‌ शिव है ( ५ ) कण्ठ से घोड़- 
बदरुूचक है इसको ( 09४ ०४0 9०७ ) अथात बशाहूचक्र कहते हू 
इसक दाई ओर इडा और बाइ ओर पिंगला तथा मध्य मे सुपुम्णा 
है इसके अधिष्ठातदवता रुद्र है ( ९) ऋाक्राटेस्थान में हिदलचकर है 
इसको (0०१०७ ०००॥४७७७ ) अर्थात्‌ आज्ञाचक्र कहते है और कोई 
इसका वन्दुस्थान भा कहते है (७) मस्तक मे सहलदलचक्र ह 
इसको (8:४० )अथांतू अह्मचक्र कहते है इसमे सविष्रप सद्िदानेद हैं) 

इस प्रकार यह ७ मंजिले ६। किसी की श्ठा होगी के शरर 
के भीतर यह कमर आर उनका पखुरियें या चक्र ६ यह फेस हास- 
कता हैं | क्या सत्यही कप्रठ ओर चक्र आदि है! इसका उत्तर यह 
है कि पह कम आदि तालाव में के कमछ आादे को समान नहीं 


२५ 


है, किन्तु उन स्थानों में बहुत सी नाडिये इक8॥ होकर जो एक 


व्याख्यान रलमाला । ९: 


जाब बगगया है उप्तका आकार काठ की समान है । तरबूत; के 
डठल की समान मस्तक पर लठकती हुई शिवा फेवड मूखेता का 
इृष्टन्त है ऐसा कितने ही भिन्न धर्मी ओर नवशिक्षित कहते है,परन्तु 
सनातन धर्म भे यह एक सुख्य बाते है जसे किले में राजमान्दिर के 
समीप वा रलमय खजाने के चारो ओर सिपाहियो के पहिरे का 
बन्दोबस्त होता है और ऊपर ध्वजा फडकत्नी रहती है तैंस। ही अह्म- 
रूपी रत्न वराजा मस्तक मे के सहस्नदछ चक्र में चारो ओर से पबन्ध 
हकिर रहता है, ओर तहा उसको जतानेवाली शिखारूप ध्वजा फडक 
गही है ॥ इस कारण ही उस राजारूप, वा रलरूप अक्मको पाने के 
लिए हम जब सन्ध्या करनेको उद्यत होते है उस समय पहिल बहा; 
सूचक गायत्री मन्त्र से शिखा को बाधना कहा है। 

ऊपर वर्णन करे हुए शरीर रूपी किले मे परमात्मारूपी हीरा है 
उसको लेने के लिए मानो जीवरूपी चोर रातदिन उद्योग करता 
रहता है उस्तको एक के पीछे दूसरे खा4 भादे से रुएना पडता है हर- 
'एक जीव इनके पार नहीं होसकता कशावेत्‌ ढसने थोडास। उद्योग 
किया भी तो उसकी दशा ठीक नहीं रहती है अथांत उपरोक्त पश्च- 
त्सा की दीवारों में अथव्रा रक्त मांसाद की खाइय! में ज्वर खासी 
आदि से हानि पहुचने लगती है आर उससे एक प्रफार की स्थिरता 
होकर कर्मी २ शरीर के नाश होने का भय होता ६ । पहिले समय 
चाल्मीक आदे ऋषियो के शरीर पर बमई आदि बन गई परन्तु 
बहू उस की कुछ परवाह न करके ब्रह्म मे ही मग्न रहते थे वेसी शाक्ति 
आज कल हममे नहीं रही है हममे ऐसी शाक्ति न रने का कारण 
क्या है! फ्या पहिले पुरुष इंश्वर की छाठट्य और रिश्वत देते थे 
ओर हम नहीं देंत है, इस कारण वह हमारी ऐसी दुर्दशा करता है 
प्यूर समासदों | यह बात नहीं हैं परन्तु हमारे पूर्व पुरुष जिस 
िठा में रहते थे वह निष्ठा हम में नहीं रही इस कारण ही ऐसी 
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हीन दशा हो रही है। यद्यापि दशा बहुत खगब है परन्तु उद्योग 
करने से हम अपना बहुत कुछ सुधार कर सकते है । अब, जैसे 
किसी राजा से मिलना होता है तो पाहिले द्वारपाल से मेल करने पर 
युक्ति से काये सिद्ध होता है, तसे दी शरीररूपी स्थान के प्राणरूपी 
मुख्य द्वारपाल से हम की मेल करना चाहिए। सब इन्द्रिय आदिकों 
में प्राण ही श्रेष्ठ दे इस विषय पर छान्दाग्य उपनिषदू्‌ में इस प्रकार 
का इतिहास है कि- 

योह वे जेछ्ले च श्रेष्ठ च० ॥१-९॥ अथ ह प्राणा 
अदद  अयति व्यूदिरेष॑ह« अयानस्म्यह श्रेयानस्मी 
ति ॥ ६ ॥ तेद प्राणाःप्रजापति पितरमेत्योचुभगवन 
को नः श्रेष्ठ इणितान्होवाच यसिमिन्व उत्तान्ते शरीर 
पापिष्ठतरमिवदश्येत सबः श्रेष्ठ इति ॥७॥ सा हवा 
गुच्चक्ाम सा संवत्सरं प्रोष्यपर्येत्योवा चकथमशकत- 
तें मनीवित॒मिति यथाकला अवदन्तआणन्तःआणेन्न 
पश्यन्तश्क्षुपा २ ण्वन्तःओजेण ध्यायन्तो मनसैवम्रि- 
ति प्रविवेश हावाक ॥८॥ चक्षुहोश्चका " ॥९-११॥ 
अथ प्राण उच्चिक्रमिपन्‌ स यश्ण सुहयः पड़वीशरशंकू - 
न्लांखिदेदेवमितरान प्राणान्समखिदत्त 5 हामिसमे 
त्योचुभेवन्नेषि त्वे नःश्रेष्ठोसि प्रोत्कमीरिति॥ १२॥ 
अथ ह ० ॥ १३-१५ ॥ 

यह सम्बाद बहुत बडा है परन्तु इसका ताथयें यह है कि एक 
समय सब इन्द्रियो में श्रष्ठ कोन है इस बात का विवाद होकर 
यह निर्णय करने के ढिये ब्रह्मा जी के पास गई तब ब्रह्मा जी ने 


व्याख्यान रनमाला । श्८* 


कहा तुम में से हरएक एक २ वर्ष तक शरीर से बाहर रहो तब 
जिसके न होने से काम अटकेगा में उसीको अब समझेूँगा, तिसी 

अकार सब इन्द्रिये बारी २ से बाहर निकल गह। परन्तु काम न 

अटठका नेत्र आन पर अन्धे की समान, कान जाने पर बहिंरे की 

समान इत्यादि सब ब्यवहारों का काम निर्वाह होगया,परन्तु अन्त में 
“ सोहम सोहम ” करनेवाल प्राण हीं भ्रेष्ठ ठहरा, क्योकि इसेके जरा 
चढ विचल होते हो सब इन्द्रियों का बन्द होनेलगा और शरीर पश्चर 
तस भे मिलनेलगा नष्ट होनेलगा तब सब इन्द्रियो ने प्रार्थना करी 
कि है आराण | तू हमसे अलग न हो सार यह है कि प्राणही अष्ठ ठहरा 

और उसके शरीर का द्वारपाछ बनाया । यह केवल जागतही मे 

अपना पहिरा नहीं देता है किन्तु सोते समय भी अपना काम करता 

रहता है, ओर उस समय चारो आर सनसान होने के कारण मानों 
चोरों का अधिक भय समझकर अपना काम बड़े जोर से चलाता है। 
बस इस परिरिदार से मित्रता करनेपर ही शररिरूप किले मे स्थित 
परमात्मारूपी हरा सहजमें ही हाथ छगजायगा। प्राणायाम करनाही 
प्राणो से मित्रता करना है और वह प्राणायाम हमें सन्ध्या बेदन में 
ही सीखना पडता है इस कारण सन्ध्याही हमारे लिए अक्मप्राप्ति का 
साधन है इसके द्वारा ही हमे इंश्वर की प्रापि होगी, अतः यह संध्या 
ठीक २ विधिपूर्वक होनी चाहिए, आजकल बहुत से लोग जेसे सटपद 

करके सन्ध्या कर छेते है वह ठीक नहीं, आजकल संध्या के समय 

प्राणायाम करनवारे आसन या पटले पर नाक कान की हाथ ढूगा' 

थोडासा पानी छोड पढते है गायत्री मन्त्र, ध्यान रहता है चूल्हे की 

ओर, दिखावे को परत्मा का ध्यान करते हैं परन्तु ध्यान होता है कचर 
हरी या व्यापार का, ऐसा करना केवल शुष्कवाद हे इससे कुछ लाभ 
नहीं हीसकता, अत) इस अन्धपरम्परा की छोड़कर वास्तविक शोति 
से संध्या करने पर हीं आत्मोन्नाति होगी । 


३८२ व्याख्यान रतनमाला । 


परम हितकारिणी प्राणायाम की क्रिया को योग्य रीति से करने पर 
प्रारम्भ में कठिनता प्रतीत होगी, परन्तु अभ्यास से सब कुछ सिद्ध 
होसकता है इस कारण जिस कार्य के प्रारम्भ में कष्ट हो ओर पारिणाममे 
सुख मिले उसको स्वीकार करना दी विचारवान का लक्षण है, परन्तु 
अज्ञानी पुरुषो को उसका तल नहीं प्रतीत होता है। बालक को पाठशा 
छामे भेजने पर जब गुरु अक्षर सिखाने लगते है उस समय वह सि 
० खाना उस बालक को इतना कश्दायक प्रतीत होता है कि वह उस 
सीखने से भागता है और चित्त मे पिता ओर गुरु को शत्रु के स- 
मान समझने लगता है, परन्तु अन्त मे जब बडी बडी परीक्षाओं 
के पार होकर बहुतसा धन पाता है तब परम आनंदित होता हुआ 
कहता हैं कि मेर माता पिता ओर गुरु को धन्य है जिनकी कृपासे 
में इस योग्य हुआ । अह्मविद्या के विषय में भी यही बात ह प्रारम्भ 
मे यद्यपि यम्र नियम प्राणायाम आदि कार्य कठिन प्रतीत होते है 
परन्तु सब अभ्यास करते करते वह सिद्ध होजाते हे तो अन्त भ 
उनसे सच्चा सुख मिलता है । पहिले कहा ही था कि बह्मविया के 
२६ अक्षर £ जसे कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसकी सम्प्ृण वर्ण 
माला सीखनी पडती हैं और उस वणुणमाला का ज्ञान होने परही वह 


ते 


भाषा समझ मे आती है, तसेही अह्मविद्या को प्राप्त करने के लिये 
उसके अहिसा सत्य आदि वर्ण भी सीखने चाहिये उन वर्णों मे अ 
हिसा स्वरों की समान है, उसके बिना व्येजन रूप अन्य गुणों से 
कुछ काम नहीं चलसक्ता । में एक व्याख्यान अहिसा विष 
ये में ही विस्तारके साथ अछूग कहूँगा, इस कारण अब इस बह्म- 
, विद्या की वर्णमाला में का दूसरा वण जो सत्य है उसके वि- 
बय मे कुछ कहता हूँ। 

मनुष्य को सदा सर्वदा सत्यही बोलना चाहिये यदि सत्य न हो तो 
इस जगत में के व्यवहार कभी चलही नहीं सकते, और पद्‌ पद पर 


व्याख्यान रतनमाला । श्ट्े 


अव्यवस्था होकर मनुष्य समाज और उन मलुष्यो के कुटुम्बो की 
दशा भी बिगड जाय इस कारण बह्मविद्या के प्राप्त करने की इच्छा 
करने बालो को यह ग्रुण अवश्य ही सम्पादन करना चाहिये श्री” 
मनु भगवान ने कहा है कि- » 

सत्य ब्रयात्‌ प्रिय ब्यान्न बयात्सत्यभप्रियम्‌ । 


प्रियश्व नानृते बयादेष चमंः सनातनः ॥ 

अर्थात्‌ सत्य बोले, मधुर बोले, ओर सत्य भी ऐसा बोले जिस- 
में दूसरे को कठोर अतीत न ही, अर्थात्‌ उससे किसी का वित्त न 
दुखे दूसरे के चित्त को दुखाने वाछा सत्य भी दोषदायक होता है। 
समझ देखो कि-कोई पुरुष डेढ सेर भोजन करता है उससे यदि कोई 
कहे कि वाह आप तो १॥ सर परहाथ फेरते है ! तो यथापि यह कहना 
सत्य है परन्तु ऐसा सुनकर दूसरे पुरुष कोक्रीध अविगा । इसकारण 
यदि ऐसा कहा जाय कि-महाशय |! आप की पाचन शाक्ति औरों की 
अपक्षा अष्ठ है, तव उसकी असहच अतीत न होकर अपनी मशंसा प्रतीत 
होगी, तिसी प्रकार जब कोई प्रवीण न्यायार्धीश किसी फांसी के केदी को 
हुक्म सुनाता है तो वह सुनाने के अनन्तर फिर कहता हैं कि तेरे ऊपर 
मुझे बडी दया आती है ओर मेरी इच्छा थी कि तुश्कको इस दण्ड 
से मुक्त करदूँ परन्तु क्या करूँ! में काननस बंधा हुआ होने के कारण 
विवश हूँ, तो मरण कार में भी वह केदी उस न्यायाधीश को बुरा 
नहीं कहता है | सार यह है कि सत्य होने पर भी जो प्रिय प्रतीत हो 
उस वचन को ही बोले, ऐसा होते २ कदाचैत्‌ अग्रिय होने के 
भय से मनुष्य असत्य प्रिय बचन न बोलने लगे । इस कारण मनु 
जी कहते है कि प्रिय होने पर भी जो असत्य हो उस बचन को कभी 
न कहे । यह सत्य बोलने के महत्व का नियम ध्यान में रखना चाहिये 
इस विषय मे दृष्टान्त है कि-एक पुरुष को बेगनों का साग प्रिय ल- 
गता था । इस कारण उसने अपने सेवक से कहां कि परमेश्वर ने 


श्८४ व्याख्यान रत्नमाला । 


थह साथ मनुष्य के लिये बहुब्रही अच्छा बनाया है, तब वह सेवक 
स्वामी की मनसा देख कर कहने लगा कि हा साहब इस कारण ही 
परमेश्वर ने इस उत्तम फल के ऊपर छत्न रख दिया है। उस 
दिन उसने बेगनो का साग बुनवाक्र खूब खाया ओर दूसरे 
दिन उससे विकार होकः दुःख बढने छगा तब तो वह बोला कि सह 
बड़ा बुरा साग है। यह सन उस खुशामदी सेवक ने कहा हाँ महा- 
राज इस कारण ही परमेश्वर ने इस के मुख पर कादे छेद दिये हे 
इतना सुन वह स्वामी अचम्भे में होकर कहने लगा कि 
क्योरे कह तेने बैगना की प्रशंसा कीथी और आज ऐसी 
निन्‍दा करता है इसमें तेश कोनसा कहना सत्य समझा 
जाय १ उसने उत्तर दिया मं बैगनो का नौकर नहीं 
हूँ! में तो आपका सबक हूँ, इस कारण जो बाते आपको प्यारी लगे 
वही कहता हूँ, सार यह है कि ऐसी असत्य मिली मुँह०ेखी सच्ची बात 
को त्यागना ही अच्छा है। परन्तु आज कछ ऐसी मुंहदेखी बातो का 
प्रवाह अधिक बढगया है जिससे मनुष्य समाज की बडी हानि होती 
हैं, जहा तहां हरएक काम में पालिसी देखने में आती है परन्तु जब 
यह कुचाछ बन्द होगी तबही मनुष्य समाज का कल्याण होगा 
आग ब्रह्मविय्या में तो ऐसी कुचाल का लग भी दीक नहीं। तथा 
यह बात ठीक है कि जिसका ऐसा असत्य बालन का स्वभाव पड़गया 
है वह एक दिन मे दूर नहीं होगा परन्तु उसकी उस कुचाल के त्यागने 
का हर समय ध्यान रखना चाहिये। आज बीस-भाग असत्य और पाच 
भाग सत्य, बोलता है तो कछ से उन्नीस भाग असत्य ओर छे भाग 
सत्य,आठ दिन के अनन्तर अठारह भाग असत्य और सात भाग सत्य 
बोले इस प्रकार बढातेर अन्तमे पचीसों भाग सत्य बोलने छगैगा। 
इस पर कोई शड्ढा करे कि सन्ध्या मे पापा को दूर करने वाढा मन्त्र 
कहा है उससे राधि के (७५ १687 67वें ६.८७ 4७७ १00 पाए 0ए08)" 


व्याख्यान र्लमाला । श्ट५ 


इत्यादि पापो का प्रक्षालन प्रातःकालू दी सन्ध्या से और दिनिमर झूठ 
बोछना जब काटना झूठी दस्तवेज बनाना गरीबों की गरदन मरो- 
डना इत्यादि पापों का प्रश्नालन साय सन्ध्या से होता है, यदि कोई 
एता समझता हो तो व्यर्थ है ॥सन्ध्या में पाप नाशन का ऐसा 
विपरीत अर्थ नहीं किन्तु देखकर चढते मे भी यदि अनजान में पेर 
पडकर चीटठी आदि कुचल जाय या किसी भपारिहार्य कारण से कोई 
पाप बतजाय तो उस पाप की दूर करने के लिये ही सन्ध्या में का 
अधमषेण मन्त्र है! जान बूझ कर छोगो की गर्दन मरोडने के लिये 
नहीं। तीसग गुण अस्तय है,दूसरे की बस्तु न चुराने का नाम अस्तेय है 
इस ग्रुण का पालन भी ध्यान देकर करना चाहिये नहीं तो चाहे 
जिम्तकी बस्त चाहे जो कोईं ढेने छगेगा तो जगत्‌ म व्यवस्था न 
रहेगी मनुष्यों के व्यापार सबथा बन्द होजायेंगे और ऐसी हीन दशा 
से भी अधिक दुर्देशा भोगनी पडेगी इस कारण दूसरे की वस्तु लेने की 
इच्छा को सर्वेथा ही त्यागना चाहिए, ब्रह्मव्ता के साथकों के तो 
स्वप्त मे भी यह बात न आनी चाहिए। एक खत्री अपने पाते के साथ 
मार्गम चढी जारही थी पाते ने देखा कि एक मोहर पड़ी है उसने 
यह विचार कर कि कदाचैेत्‌ मेरी ख्ी के मन मे इसको एने की पाप 
वासना न उत्पन्न हों इस कारण आगे बढ़कर उस मोहर पर एक मुद्ी 
बूछ डाल दी जब स्त्री बढ कर आई तो उसने कहा कि तुम झपद 
कर आगे क्‍यों चंछे आय ? पातन उत्तर दिया कि हे प्रिये ! वहां 
एक मोहर पडी थी तुझे उसको छन की इच्छा न हो इस कारण 
“अने आगे बढ कर उस पर धूल डाली थी । उछ पतित्रता ने उत्तर 
दिया कि है प्राणनाथ ! आपकी दृष्टि में अब भी सुवर्ण की चमक है 
नहे। तो आप उसपर धूल न डालते, तब उस पुरुष ने कहा कि हे 
प्रिय! तू धन्य है तुझ भे अस्तेय धर्म मुझ से भी अधिक है सार यह है 
के मन वश मे बिना हुए ब्रह्मज्िय्ा प्राप्त नही हो सकती ॥ 


१८६ व्याख्यान रत्तमाठा । 


इसी प्रकार धात भी परम आवश्यक गुण है पुराणों में महात्मा 
कसिष्ठजी का धैर्य असिद्ध ही है । विश्वामित्रजी ने उनके सो प्नोकी 
मारडाला तथापे उन ब्रह्मा्षें का धैर्य नहीं डिगा, अह्मविद्या को भराप्त 
करने में अनेको प्रकार के व्यावहास्कि ओर दुवी विश्न होते परन्तु उनसे 
किश्विन्मात्र भी डिगना न चाहिए, चाहे कुछ होजाय थेर्य को नहीं 
छोड़गा, एसी च्ढता रखनी चाहिए, इस सदगरुण के विषय पर महा- 
भारत में एक आति रसभरी कथा है यादें आप लोग उस पर ध्यान 
दांगे तो इस सदगुण की महिमा सहज मे ही ध्यान में आजायगी । 
जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए 
श्यामकण घोड़ा छोडा था तब वह जाते जाते ताम्रध्वज राजाक 
नगर के समीप आया, उसको ताम्रध्वज के पुत्र मयूरध्वज् ने 
पकड लिया । पीछे से अज्जुन और श्रीकृष्ण उस घोडे की रक्षा 
करने को सेना सहित आरहे थे उनका समाचार मिला कि तांम्र- 
ध्वज के राज्य मे हमारा घोड़ा पकडा गया उसको छुडा देनेके लिए 
अजुन ने लिखकर भेजा परन्तु राजा नेयह बात न मानकर अपने पुत्र 
मयूरध्वज को क्षत्रिय धर्मानुसार अजुन के साथ युद्ध करने की भेजा ।, 
अतिधोर युद्ध होते होते अर्जुन ने मयूरध्वजका रथ को हाथ पीछे को 
हटा दिया तब तो मयूरध्वज ने भी अज्ञुन का रथ दो हाथ पछि की 
हटाया जब मयूरध्वज अजुन का रथ प(छे को हटारहा था उस समय 
श्रीकृष्णजी ने उसको धन्यवाद दिया,यह देख अज्जुन न सहसका आर 
क्रोध में भरकर भगवान से कहने छगा कि मेने मयूरध्वज के रथ को 
सो हाथ पीछे हृदादिया तब तो आप मौन रहे ओर इसने मेरा रथ दोही 
हाथ पीछे हृदाया उसका आप धन्यवाद देते है भगवान ने कहा कि है 
अजुन इसका रथ साधारण लकडीका बना हुआ और साधारण धोडो 
से जुता है परन्तु तेरा रथ देवी है तिसपर भी सब बह्माण्डका भार 
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ढरूए मे उम्रक ऊपर बठा हू, तथाप यह इतन भार का पाछ की हटाता है, 


व्याख्यान रलमाला । श्टछ 


प्‌ 


क्या यह बडामारी आश्चर्य और धन्यवाद देने की बात नही है [ तब 
अर्जुन निरुत्तर होकर बूझने लगा कि इसमे यह पराक्रम कहासे आया। 
इसपर श्रीकृष्ण जी ने कहा कि-भाई | इसके पिता मे सर्वोत्तम कृति 
( थेये ) गुण है उसीका यह फल है । तब अजुन ने कहा कि-किसोी 
प्रकार मुझे इस की परीक्षा करके दिखाओ । तब तो अजुन की निश्चय 
कराने के लिए श्रीकृष्णजी ने उसी समय साधु का रूप रकखा और 
अजुन को चेला बना कर साथ में एकर माया का बनाया हुआ सिह 
लेलिया तथा वाम्र"वज राजा के द्वारपर पर जा पहुँचे. द्वारपाल ने राजा 
से निवेदन किया कि-महाराज द्वारपर आतीथे आय है तब राजा परम 
प्रसन्न हुआ आर साधुओ को महरू में बुछा सत्कार के साथ आसन 
देकर बिनय के साथ प्रार्थना करी कि-साधु जी | आपकी क्या इच्छा 
है ! तब साधुजी ने कहा कि-मेरे इस सिंह को मनुष्य का मास भक्षण 
करने की इच्छा है, राजा अतिथि सत्कार करने मे चतुर था, अतः 
उसने कहा क-बहुत अच्छा खून के अपराध करने के कारण फासी 
पनिवाले केदी हैं, उनमें से एक सिह के लिए बुलवाए देता हूँ। तब 
साधुओ ने कहा के हमको ऐसा अमेगछ मास नहीं चाहिए हमको तो 
तेरे पुत्र मयूरध्वज के दाहिने अग का मास चाहिए, तुझ स 
होसके तो दे ! राजा ने स्वीकार कर लिया ओर रणवास में जा रानी 
की भी सम्मति ली तो वह भी कहने लगी कि महाराज | यदि 
साधुओं की इच्छा इस ही प्रकार पूरी हो तो कुछ चिन्ता नहीं हे, 
फिर पुत्रकों बुठाकर बूझा तो उसने कहा कि-तात ! यह शरीर 
किसी न किसी दिन तो नष्ट होयगा ही फिर दुःख में छिप्त होकर 
मरने की अपेक्षा तो साधुसन्तों के काये में आजाय ता साथक होजा- 
यगा, अतः मुझे भी यह बात रवीकार है ओर तैयार हूँ, तब राजाने 
आकर अतिथेयां से कहा कि आप उठिये और स्नान आदि से 
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।निवटकर मनुष्यका मास छीजिये, तब, राजसभा इकट्ठी होजानेपर वध 
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करने के लिए पुत्नकोीं हमारे सन्‍्मुख लेकर आओ साधुओ ने ऐसी 
आज्ञा करा,सो मंत्री ओर द्रबारियों से सब राजसभा भरजाने पर साधु, 
राजा, रानी ओर वह पुत्र आबे, तब राजा और रानी से साधुओ ने 
कहा कि-उुम इसके शिरपर आरा रखकर काये ओर तुप तीनो मे से 
किसी के भी नेन्नो में याद आसू आगये तो में इस अपवित्र मास 
को न लेकर ऐसे ही छोट जाऊँगा तीनो ने यह नियम स्वीकार कर 
लिया परन्तु दरबारियो को इससे बडा।भारीं दुःख हुआ और रो २ 
कर कहने लगे किं-आज हमोर राजवेश का नाश होता है तथा एक 
साथ सबके मुख से रामनाम की ध्वनि निकलने रगी। इथर राजा 
ओर रानीने पुश्र के मस्तक पर आरा रखकर चीरना प्रारम्भ कर दिया 
चीरते २ नाक पर्यन्त आरा आनिपर बाएं नेत्रमे से कुछ आसू निक- 
लने छगा तब साधुने कहा हाथ रोकों २ यह पुत्र रोता है अब में 
इस मांस को न दूंगा, तब वह पुत्र इंश्वर का ध्यान धर करुणास्वर से 
कहने छगा कि-हे दयासिन्वों ! हे दीनिवत्सल | हे भगवन ! अब कहां 
तक अन्त ट्टोलोगे देखा मे साधुओं के सप्कार के लिए अपना शरीर 
देता हैं. परन्‍तु यह केवर दहना अंग ही छेते हैं सो वाम अग वृथा 
जायगा अतः वामनेत्र भे आसू आया है, यह सुन साधु जी ने कहा 
अच्छा हम दोनोही अंग ले छेगे, फिर सब शरीर को चीरकर टुकड़े 
२ करके सहके आगे डाछ दिया । इधर रसोई तेयार 
हेनिपर ताम्रध्यजने पान्न परोसे तब साधुजी ने कहा- 
तुम, रानी ओर पुन्न तीनो भी मेरे सन्मुख आकर भोजन करो, तब 
तो राजा विहठ होकर कहनेल गा कि, महाराज ! मैं पुत्र॒को कहा से 
लाऊँ ! साधुओं ने कहा घबडाओ मत घर में जाकर बुछा छाओ। 
साधुओं के वचनपर पूण श्रद्धा होने के कारण राजा ने महरू मं 
भीतर जाकर पुत्रकों फछड़ पर केटा हुआ देखा और उठाकर लिवा- 
लाया, उसक आत हा आकाश मे से पुष्पो का वध हुई ओर श्रीकृ 
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्णर्जी ने साक्षात्‌ द्शन देकर खत्री पुत्र सहित राजा को कतार्थ करा, 
अर्जुन विचारा मौन बेठा रहा, उसने मुख से एक अक्षर भी नहीं 
निकाला, अन्त में श्रीकृष्णजी ने वर मांगने को कहा तब राजाने कहा 
कि-में यह वर मागता हूँ कि कलियुग मे धर्म की ऐसी प्रचण्ड परीक्षा 
किसी की न कीजाय । धैर्य की ऐसी महिमा है ।अगले व्याख्यान में 
अहिसा के विषय में अनेको शाख्र ओर मतों के विचार दिखाकर 
विशेष विचार किया जायगा । 


3०5 शान्ति) शान्ति) शान्ति; । 
स्वामी इंसस्वरूप। 


रामनाम की महिमा और अवतार 0 
कर्याणानां निधानें कलिमलमथन पावन पावनानां 
पाथेय यन्मु॒मुक्षोः सपदि परपद्धप्राप्तये प्रस्थितस्य ॥ 
विश्रामस्थानमेक कविवरवचसां जीव्॑न सजनानां 
बीज वमद्रमस्य प्रभवतु भवताों भ्रूतेय रामनाम [| 

< नातन धर्म रूपी रंग खलने के ढिये सभासद्‌ रूपी खिलाडी 
तेयार हो रहे है । यह कमंकाण्ड रूपी कुंकुमोर्म ज्ञानहपी गुढाल 
भरकर एक दूसरे के ऊपर फेकरदहे हैं, प्रेमरूपी पिचकारी से उनका 
हृदय रूपी बख रेंग गया है ओर उपासना रूपी छेपन की सुगन्व से 
उन का मस्तक भारहा है, ऐसे इस रड्ड मे दड़ होकर सकक सभा” 
सदो से आशा है कि- 

हरे राप्र हरे राम, राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण 

हरे हरे । इस प्रकार हारे नाम का स्मरण करते रहेंगे । कल तक जो 
व्याख्यान हुए, इसके अनुसार बर्ताव करने से निःसन्देंद्त इस छोक 





२९० व्याख्यान ग्लमाला ॥ 


और परलोक में कल्याण होगा । मेंने भक्तिमाग के व्याख्यान में 
पुनर्जन्म का थोडा सा वर्णन करके दृष्टान्त रूप से मीराबाई की 
कथा भी कही थी । वह भक्ति- श्रवण कीत्तने विष्णो: स्मरण पादसे- 
वनम्‌ । अचने वनन्‍्दने दारये सख्यमा[त्मनिवेदनम ७ अर्थात्‌ विष्णु मग- 
वान्‌ का श्रवण, कीर्तन, रुमरण, चरण सेवन, पूजन, वन्दन, दास्य, सखू्य, 
आव्मनिविदन ऐसे नो प्रकारकों है, तिप्रमंस आज स्मरण भक्तिके विषय 
में कुछ बिचार करने की इच्छा हे, क्योकि-यह सब को सब जगह 
तथा सब काल में सुलभ है आर परमेश्वर की प्राप्ति झा सहरू तथा 
उत्तम उपाय है । भगवान का कोई नाम भक्ति के साथ सुख से 
उच्चारण करने पर उससे पुण्य प्राप्त होकर अन्त म ईश्वर की प्राप्ति 
होती है, तथापि उसमें भी राम नाम की माहिमा विशेष है इसका 
कारण आगे चलकर इसी व्याख्यान में आप के बुद्धिस्थ होजायगा । 
किसी भी मनुष्य को उसके नाम से पुकारने पर वह तत्कारकू अपने 
पास आकर उपस्थित होजाता है तेसेही परमेश्वर को चाहे जिस नाम 
से पुफारों वह आपके सर्माष आवेगे क्योकि उन क नाम अनन्त है 

इस पर भगवात्र पतञ्ललि कहते है कि-तस्य वाचकः प्रणव३। 
< समाविषाद ) । अर्थात्‌ उस परमेश्वर का बाचक प्रणव [ »कार ] 
है यही भगवान्‌ का मुरूष नाम है, क्योकि-इस नाम में भगवान्‌ 
के सकल ऐश्वर्य का बोध होता है । माण्ड्क्योपनिषद्‌ के आरम्भ मे 
शी कहा है कि *“मित्यतदक्ष रमिद्‌ ४ सब तस्योपब्याखू्यान भूत भवद्ध वि- 
ध्यदिति सर्वेमोड्डार एवं । यद्चान्यात्रैकालारताते तदप्योड्डार एवं 
अथातू 3० कार यह अक्षर सर्ब मय है, उतका हम उप व्याख्यान 
करते है, धूत भविष्य ओर वत्तमनन जो कुछ है अर्थात्‌ इन तीन 
काला से जो पारेच्छेय है वह सब 3“कार रूप ही ह । ओर जो 
जिकालातीत है,' दीनो काले .. से जिसका परिव्छेद नहीं 
हा सकता वह भी सब कार रुपहाी है । अकार, उकार आर मकार 
थह जे अगद की तीन माता है, उनसे ही तीन वेद, न देवता, तन 


हि 


व्याख्यान रतनमाला । ५९९ 


गृण, तीन छोक, तोन तेज आदि उलन्न हुएहे औरइन तीन भात्राओं + 
आश्रय से ही वह रहते है । आप यदि कानो में अग्रली देले तब जेसा 
अखण्ड नाद सुनने मे आता है या दरद्वार भे जैसा गड्ढा प्रवाह की 
थ्वाने एक समान चलरही है, तैसाही प्रणव का अप्रतिहत नाद चारों 
ओर भराहुआ है तथा सकल वर्ण माला और शब्द उसीसे डलन्न 
हुए है, उसका अवलम्बन किए बिना बाणी से कुछ उच्चारण ही नहीं 
हांसकता । मृदड़ तबरछा आदि बानों पर थाप देकर भिन्न २ प्रकार 
की गते छेडने पर जैसे उन थापो की रचना भिन्न २ प्रकार की होती 
हे तिसी अकार प्रकृति के अनन्त , व्यापाएं के द्वारा ड्स ओकार से 
अद्याण्ड भे मिन्न रप्रकार के पदाथ। की उत्पत्ति हुईं है, ग्रणव म की 
मात्ाही आत्मा के पाद है, प्रण. मे की अकारादि मात्राओ की 
आत्मा के भिन्न पादों से एकता करके जो अणव की उपासना 
करता है उसको भिन्न २ प्रकार के फल प्राप्त होते हैं-अकारो नीयते 
विश्वमुकारश्यापे तेजसम्‌ । मकारश्व पुनः प्राज्ञ॑ नामात्रे विद्यते 
गति; ॥ ( माण्ट्रक्योपानिषद ) अथीतू प्रणव अकार की प्रधानता हे 
ऐसा समझ कर ओर आश्मा के प्रथम पाद से उसकी एकता करके 
जो प्रणव की उपासना करता है वह पेश्वानर होता है, उकार की दूसरे 
श॒द से एकता करके जो उपासना करता है वह तेजस होता है और 
मकार्‌ की तीसरे पादसे एकता“करके जो उपासना करता है वह प्राज्ञ 
होता है, तथा मात्रा रहित जो प्रणव वही केवल जात्मा है ऐसा जान- 
कर जो उसकी उपासना करता है वह तुरीयावस्था पाता है अर्थात 
शुद्ध ब्ह्मानन्द में निप्रम्न होता है यह अवस्था प्राप्त होने पर उपासक को 
और इससे उत्तम कोई गति मिलने को शेष नहीं रहती है । सार यह 
है कि-स्थूल प्रप्च, जागरित स्थान और विश्व, यह तीन मिलकर 
प्रणव में का अकार भाग होता है । सूक्ष्म प्रप्थ स्वप अवस्था और 
तैजस यह त्वीन मिलकर प्रणव में का डकार भाग है तथा स्थूछ 


श्थ्य्‌ व्याख्यान रलमारा ) 


सूक्ष्म अपथ का कारण,सुषा्ति स्थान और प्राज्ञ यह तीन मिलकर 
प्रणव में की मकार मात्रा है ओर मात्रा रहित जो प्रणव का रूप है 
वही ईश्वर का मूलरूप है अर्थात्‌ आत्मा को तुरीय अवस्था है, आत्मा 
के पाद ओर तुरीगावस्था का विस्तार के साथ वर्णन पीछे एक व्या 
ख्यान में कियाही है, अस्तु ।इस प्रकार ओकार के चार बिभागी 
से इंश्वर के सब गुणाका और एश्वर्य का बोध होता हे इस बातको 
स्पष्ट करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टान्‍्त कहता हूँ किसी इलाके के 
सामी का नाम लक्ष्मीधरासिह है उसके साथ महाराज पद जोड़ा 
और आगे राय बहादुर पद्‌ जोडा तथा अन्त म के सी, एस आय 
इत्यादि पदवी को जोड़ने पर उनका पूरा नाम महाराज लक्ष्मधिरसिह 
रायबहादुर कसी एस आग्र ऐसा हागया, इससे उनके ऐश्वर्य का 
ज्ञान होता है तेसे ही 3“कार से इधर के सकल ऐश्वय का ज्ञान हीता हे 
अब हलक्ष्मीघरातिह के नोकर चाकर आदि मनुष्य हरएक व्यवहार में 
उनके उपरोक्त रुम्बे चाडे नाम को नही लेते है किन्तु उस नाम भें 
से सब अथ का थोड़े ही म॑ दिखलाने वाले सारभूत अंश महाराज 
अथवा महाराजा सहाब'! ऐसा निकाल कर, महाराज स्नान करर हे ह, 
महागजा साहब” कचहरी मे बैठे ह, इत्यादि रीति से व्यवहार करते है 
तसेही ओकार के द्वारा वर्णन करे हुए ईश्वर के स्वरूप का साधारण 
बुद्धि के मनुष्य की समझ म आना कहिन है ऐसा जानकर ओकार 
में से सास्मूत अंश निकाल कर उसकी उपासना करना शाख्रकार्ों 
ने बतादया है | वह सारभूत अंश 'राम नाम है, याद कोई कहे कि 
कत्ते ? तो इसको स्पष्ट करने के लिए थोडासा विचार करने की आव- 
स्यकता है, ओकार से ही सब पर्णमाल्ा की उत्पत्ति हुईं है यह बात 
पीछे कहही चुके हैं, उस वण माला मे के र म॒यह दो अक्षर बडी 
महिमा से युक्त है इस कारण इनको ओकार के शिरोमागम 
लिखने की रीति पड़ी है अर्थात्‌ उसके मस्तक पर सा चिह्न 


्त 


व्याख्यान ग्लमाला। श्९्ड्टे 


छिखा जाता है, उसमे से आधे चन्द्रमा की समान भाग रेफः 
को दिखाता है ओर बिन्दु ( अनुस्वार ) मकार को दिखाता हई । 
“जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्पेध्वेग मनम्‌” ऐसी संस्कृत की कहावत है 
अर्थात्‌ जैसे पानी के उपर तुम्बी तैसे ही रेफ सब वर्णों के मस्तक 
पर जाता है और मोइनुस्वारः यह पाणिनीय का सूच्र है, इससे म- 
कार का बिन्दु ( अनुस्वार ) होजाता है । इस कारण ऐसे चिह्न 
का अथ ' र, गे! हुआ व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता 
के बिना नहीं होसकता, इस कारण पाणिनीय ने “ हयवरद्‌ ? 
इत्यादि सूत्रों में ह-व्‌ इत्यादि हरएक व्यंजन में अकार जोड़कर से 
स्कृत को वर्णमाढ्ा दिखाई है । इसी प्रकार र-म्‌ इन दोनों मं भी 
ओकार मिकाकर राम ऐस। सब के उच्चारण करने योग्य तारक 
मन्त्र निकल आता है उसमे ही ओकार का सर्वस्व आजाने क कारण 
उसका जिस अक्षर के साथ योग होगा अर्थात्‌ उनका दर्शक रेफ 
अनुस्पार रूप चिह््‌ जिस अक्षर के मस्तक पर रकक्‍्खा जायगा, उस 
अक्षरमम अज्गत मन्त्र शक्ति आजायगी इस विषय में दोहा 
प्रसिद्ध हे । 


एक छत्र इक सुकुथ्मणि, सब वर्णन पर जोय । 


तुलसी रघुवर नामके,, वर्ण विगजत दोय ॥ 
इस रितिसे ' लें ! यह पृथ्वी बीज, रे? अभि बीज, ' वें” वरुण 
बीज ओर ' थे! बायु बीज इत्यादि मन्त्र शासत्र में प्रसिद्ध अनेकों 
मन्त्र बीजों की उत्पति कही है। तिन तिन मन्धों का जप करने पर 
६ १) बहुतो को शड्ा होगी कि- र म्‌ से राम बनाने मे आ मिलना चाहिये 
यह शड्डा ठीक है परन्तु सस्कृत की चर्णमाछामे आ' भिन्न अक्षर नही है कि 
न्तु अ' मे ही इसका समावेश किया है। अ' के हस्व दीर्घष आदि अठारह 


भेद है, उन खब का एक हस्व आकार से ही ग्रहण होजाता है, यह छघु- 
ऋकऋमुदी पढने वाछे भी जानते होगे ॥ 
१३ 


१९४ व्याख्यान स्‍लमप्राला । 


वह वह देवता प्रसन्न होकर हमको विशिष्ट फल श्राप्त होता है, उदाहर- 
ण के लिये देखलो २, इस बीज मन्त्र का जप करने पर अम्निददेव के 
असन्न होने से हमको तेज आदि ग्रुण भराप्त होते है हमारे शरीर को 
ताप होने पर वें इस बीजमन्त्र का जप करना चाहिये तब वरुण देवता 
की प्रसन्नता से ताप शान्त होगा, ऐसेही अन्य बीज मन्जो के विषय 
में भी जानो । इन बीज भन्त्र भें की शाक्ति की आज कह के जड़ 
पदार्थ वादी नहीं मानते है, परन्तु में उनसे यह बात कहता हूँ, साथा 
ग्ण रूप से दो अक्षरों का एक साथ उच्चारण करने पर ही उन में 
आप को विलक्षण शाक्ति दीखती है । देखो किसी को लक्ष्य करके 
मूर्ख ' इतना कहते ही तत्कार उसको क्राध आजाता ह और उ० 
सके नेन्न, छाल २ होजाते है, इसके विपरीत यदि उसको क्रोध आरहा 
हो उस समय कृपासागर, हुजूर, दयावात्‌ आदि शब्दों से उसकी 
प्राथना की जाय तो उसका क्रोध शान्त होजाता है इस प्रकार सा* 
धारण अक्षरों के संयोगस भी जब ऐसी शाक्ति आपके देखने मे आ" 
ती है तो जिन मे शाख्र विशेष शक्ति बताता है उन बीज मन्त्रो 
का जप करे पर इष्ट कार्य की सिद्धि क्यो नहीं होगी ! अवश्य हो 
गी, केवल जप विधिपूर्वक होना चाहिए, योग्य ढंग करके अच्छी 
भूभिमे बीज बोने से जैसे अन्न की उत्पात्ति अच्छी होती है तेसेही 
अधिकारी की शुद्ध दशा में योग्य रथान पर और योग्य समय मन्त्र 
को जप करने में उत्तम सिद्धि होती है, जप करते मे मन्त्र के अर्थ 
कं चिन्तवन करना चाहिए। भगवान पतञ्नालि कहते है कि--तज्ज 
पर्तदर्थमावनम्‌? (समाधिपाद) मन्त्र का जप करना होय तो उस के अर्थ 
का चिन्तबन करता आ एकाग्र चित्त से करे, नहीं तो इधर मन्त्रका 
उच्चारण होरहा है ओर मनसे किसी बड़े भारी शहर में जाकर सवा" 
मी को प्रसन्न करनेके लिए बढिया घोड़ा खरीदने की युक्ति चल रही 
है, इधर माला के कितने दाने फिर गये इसकी कुछ छुध्‌ नहीं है, पर: 


के 


व्याख्यान रत्वमाला । श्९्‌८ 


न्तु उधर घोडे की कीमत के रुपये झेक २ गिनकर दिए जारदे ह, 
शेसा करने पर मन्त्र की साद्ध केसे हो ! जहा सहन जप करना चा- 
हिए तहा यदि सोहीं किया अथवा मन्त्र की सांगताके लिए जहा सा 
ब्राह्षणो को भोजन कराना चाहिए,तहां यदि पाचही को भोजन करा” 
या तो फल भी उतनाही कम मिलेगा ओर कहीं तो कुछ मिलेही गा 
नदी, यदि किसी को भात पकाना हो तो अग्नि, जर, चावरू आदि 
सामग्री का प्रबन्ध उसको अवश्य ही करना चाहिए । इनमें 
से एक भी साधन नहीं होगा था एक भी साधन में कर्मी होगी 
तो काम सिद्ध नहीं होसके गा, अग्नि का अभाव होगा अथवा भात 
के नीचे एक चिनगारी ही होगी तो भात नहीं परेगा, तेसेही पानी 
बिलकुल नही होगा अथवा दशसेर चावला मे पावभर ही पानी पडे गा 
तो भात नहीं पकेगा, तिसीप्रकार ययोचित समय न ढगाया जायगा 
या कर्त्ता अनाडी होगा तो भात नही पक्ेगा । सार यहहे कि-छोटे 
बड़े राबही कामो के साधन में कुछमी खराबी होने से कार्य सिद्ध 
नहीं होगा । फिर मन्त्र शाख के अयोगमे दोष होनेसे काये सिद्ध 
कैत्े होसकता है अर्थात्‌ इृष्ट काये की सिद्धि हने के हिए मन्त्रका 
अचुष्ठान विधिपूर्वक होना चाहिए । ओंकार का सारभूत अंश होने के 
कारण, राम नाम मे ओकार का सब्र प्रभाव आगया है और साधु- 
सन्‍्तो ने इसकी बहुत कुछ महिमा गाईं है। सूर्य आदि सब तेज 
ओकार से ही उत्पन्न हुए है. और वह सब उस के ही आश्रय से 
रहते हैं, यह वात पीछे कहही चुके हैं, इसी प्रकार रामनाम के 
विषय में तुलसादास महाराज भी कहते हैं कि-बन्दी रामनाम रघु- 
बर के । हैतु कृशाचु-भावु-हिमकरके ।" अर्थात्‌ कशानु-अम्रि, भातु 
सूर्य, हिमकर, चन्द्रमा, कृशातु भावु ओर हमिकर का 
कारण जो रामनाम तिस को बन्दना करता हूं । रामनाम 


हक. 


कृशानुभानु और हिमकर कई प्रकार से हेतु है इस कारणइस 


१९६ व्याख्यान रजमाला। 
चौपाई के कई अर्थ होसकते है । (१) पढिला अर्थ तो यह 
है के राम इस पद्‌ मे २:अ,-म, यह तीन अक्षर हैं और तीनो क्रम 
पे क्शानु, भावु और द्विमकर इन तीनो देवताओं के बीज है, 
इस कारण राम यहपद उनका हेठ है, अधिकतों क्‍या यदि उन तीनों 
शब्दों का अर्थ न लेकर केवल शब्द को ही लिया जाय तब भी उन शब्दो 
में ऊपर के तीनो वर्ण क्रम से विद्यमान है और उन वर्णों के द्वारा 
हो उनको उन शब्दों की शाक्ति मिली हुईं है उन शब्दों में से तिन 


वर्णों को निकाछ लियाजाय तो वह शब्दही निरथंक होजांयगे, इस 


8] 


कारण राम यह पद कृशानु आदि शब्दों की उत्पात का कारण है। 
बा जा जी को पथ है ५ ५. है पे 
यादि कोई कहे कि-यह शब्दपाण्डित्य है, इस में अर्थ कुछ नहीं है,तो 
उन लोगो के समाधान के लिए दूसरा अथ दिखाते है। (२ ,दूसरा 
अर्थ यह है कि-अग्नि पाचक रूप से चार ग्रकार के भोजन को पका- 
कर प्राणियों के शर्यरका पोषण करता है सूर्य से म्रकाश मिलकर और 
आरोग्य की रक्षा होकर सबके व्यवहार सुन्दरता के साथ चलते है 
और चन्द्रमा से बनस्पतियों का पोषण होकर उनसे सब प्राणियों को 
सहायता मिलती है, इस प्रकार प्राणी मात्र की जीवन यात्रा के कारण 
जो कृशानु आदि तीन देवता, उनके विषे वह शक्ति रामरूप तेज से 
-जतज>द-ततज>+-त++++++त+० ० ++++++++त++++“““““““ “7 ““क्‍एणभिभम/फएपएपप//ैपपप्््5 
(१) कूशाल्ु इस शब्द में र, भानु शब्द मे अ, और हिमकर शब्द में मं, 
यह. अक्षर है बोछचाल में इन शब्द के उच्चारण की केकर यह बात है 
वास्तव में देखाजाय तो कृशालु शब्द में र, स्पष्ट नही है किन्तु ऋ है, परन्तु 
कृशालु शब्द का अपश्रश क्रशालु लियाजाय तो र स्पष्ट दीखेगा अथवा कृशातु 
ऐसा शुद्धदी रूप छियाजाय तो इसमे के भी ऋकार म॑ संस्कृत व्याकरण के 
अलुखार रेफका अश है ऐसा मानलेने में भी अर्थ की सड्भति बेठ जायगी। 
(२) यदादित्यगत तेजो जगद्धासयते।खिलम। यघ्च॑न्द्रमसि यज्चाग्नी 
तत्तेजे विद्धि मामकम्‌!गामाविश्य च भूतानि घारयाम्येकमोजला। पुष्णामि 
चौषधीः सर्वाःखोमो भूत्वा रखात्मक' | अह वेश्वानरोभूत्वा आरणिना देहमाशित- 
॥ प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम॥ ( भगवद्गीता १५ अध्याय ) 


व्याख्यान रतमाला । श्०्ज 


ही ग्राप्त हुईं है। (१) तीसरा अर्थ यह है कि-कशानु भातु और हिमका 
इन तीनो का अर्थात्‌ तीनो कुछों को उत्कर्ष का हेतु रामनाम ही है 
आभवैश् में परशुराम उत्पन्न हुए, सूर्यवेश मे दशरथ कुमार रामचन्द्र 
हुए, और चन्द्रवंश मे बलराम हुए, इन तीनोही का राम नाम 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार रामनाम उपरोक्त तीनो कुलो के उत्कर्ष का 
हेतु है ।( ४ )चोथा अर्थ यह है कि-शरीर मे मुख्यरूप से इडा,पिगला 
और सुषुम्ना यह तीन नाडिये हैं । नासका केबाम ओर के छिद्रमे को 
जब खास पूर्ण रीति से चलता है तो उत्तको इडावा चन्द्रनाडी कहते है ! 
नासिका के दाहिने छिद्र मे को जब धास पूर्ण रीति से चछता है तो उसको 
पिगला वा सूर्यस्वर कहते है जब नासिका के दोनो छिद्ठा मे स एकसाथ 
वेग से श्वास चलता है तो उसको सुषुम्ना वा अभ्निनाडी कहते है । 
यह नाडिये किन नियमों से चलती है इसका वर्णन स्रोदयशाखत्र मं 
विस्तार के साथ किया है, इस समय उसके वर्णन का अवसर नहीं है। 
हिमकर, भावु और कृशानु इन शब्दो के द्वारा क्रम से उन_ तनो 
नाडियेकों बोध होता है और उनका सब आधार रामरूप सेतन्य 
के ऊपरही है । इस प्रकार रामरूपतेज प्राणीमात्र के जीवन का कार- 
ण है और वह सर्वत्र व्यापरहा है। यदि देखाजाय तो सर्वत्र मनुष्य- 
मात्र के नाम मे “ राम ” यह दो अक्षर पुरे हुए है अर्थात्‌ चाहे 
जिस पुरुष का चाहे जितने अक्षरों का नाम हो तथापि अन्त में 
उसकी तान इन दो अक्षरोमे हाँ टूट्ती है इस विषय मे गणित की 
सहायता से होनेवाला एक चमत्कार दिखाता हँ-हरएक मनुष्य को 
चार प्रकार के पुरुषार्थ साथने होते है, इस कारण उसको अपना 
नाम ( अपने नाम के अक्षरों की संख्या ) चार सेग्रुणा करना 
चाहिए और वह पुरुषाथ पचभूतोंक आश्रय से जिद्ध होते है, इस 
कारण उसमे पाच सयुक्त करदेय, पुरुषाथों के साधनका.प्रयल 
करनमें मनुष्य को सुख दु;ख, मान अपमान आदि अनेको दइन्दों से 
(१) इली कारण ज्योतेप्रमे राम शब्दकों तीन लख्याका वाचक माना है । 





१९८ व्याख्यान रलमाला ॥ 


झगडना पडता है इस कारण उपरोक्त सख्याओं को द्विगुण करे। अन्त 
में इन सब आठ प्रकार की प्रकृति के पसार के विवेक के द्वारा दूर 
करके सत्यस्वरूप भे रमण करना होता है, इस कारण उपरोक्त गुण- 
नफछ में आठ का भाग देकर बाकी निकाली जायगी तो दोंही शेष 
रहेगे, वही / राम ” यह दी अक्षर सत्य है । उदाहरण के लिए 
देखो -देवदत्त इस नामकी लेलो, इसमे के अक्षरों की संख्या को चार- 
स गुणा करके पांच मिलनिपर इक्कीस होते है ओर इसको द्विगुण 
करके आठ का भाग देनेपर दोही शेष रहते है वही “४ राम ” इन 
दो अक्षरों के दर्शक है । इसी प्रकार चाहे जिस नाम के विषय में 
दख छो यह केवल गणित का मनोरञ्षक चुटकुला कहा है, परतु व्य 
बहार में भी रामशब्द म विशेष तेज सूचित होता हे । किसी मनुष्य में 
तेज का अभाव दिखाना होता है तो उसमें कुछ आराम नहीं है ऐसा 
आप कहते है । रामरूप शाक्ति का एक प्रकार आश्रय छूठा कि->ऊपर 


कही हुईं तीन नाडिये बन्द होजाती हैं और मरण होजाता है उस समय 


गम का नाम सत्य हे सब मिथ्या हे ऐसा निश्चय करके सबाग शव 
के पीछे २ राम नाम सत्य है एपा कहते हुए जाते है । इस रामन'म 
बलसे ही समुद्रमनन्‍्थन के समय उत्पन्न हुआ दुर्धर कालकूठ विष शक 
ने पीलिया था । रामनाम के माहात्म्य को श्रीशेकर पूर्णरीति से जानढे 
है। एक समय भोजन की तैयारी होनेपर शिवजी ने पार्वतीकों भोजन के 
लिए बुलाया तब पार्वतीजी कहनेलगी कि मुझे तो अभी विष्णु भग 
बात के सहस्त नामो का पाठ करना है, निवट कर भोजन करूंगी 
शिवजी ने इसका उत्तर दिया के 


राम शमेति रामेति रमे रामे मनोस्मे । 


सहखनाम तत्तुल्यं शीरामनाम वरानने ॥ 
अर्थ-सहस्र नामो का सब सार एक रामनाम में ही भरा हुआ है 


५ (५ ४५ 


में अखण्ड रामनाम मे ही मम्न रहता हू इस प्रकार पावता न शवज। ते 


के 


व्याख्यान रलमाला । १९६ 


राम नाम की महिमा सुनी, पार्वतीजी से गणेश जी ने सुनी, उस 
राम नाम के अवरम्बनस गणेशजी को सबसे आगे पूजन मिलता है । 
एक समय इन्द्रादि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है ?! इस बातपर विवाद 
हुआ और सब अपनी ही पूजा सकलकायें मे पहिले हो ऐसा चाहने 
छगे तथा सबमिलछकर निर्णय कौने के लिये ब्रह्मा जी के पास गये, 
उन्होंने कहा-जो तद्माण्ड की प्रदक्षिणा करके सब से आगे आजायगा 
वही श्रेष्ठ हे उत्तकी ही सब से प्रथम पूजा होगी । तब तो सब ने 
अपने अपने वाहनों को तैयार करके बअलह्माण्ड की प्रदक्षिणा करने का 
उद्योग किया, यह बात सुनतेहीं गणेश जी को डाह हुआ परन्तु 
उनकी सवारीम तो चूहे मामा ही थे, इस कारण इस विषयम जय मिलने 
की उनको कुछ आशा नहीं रही अतः मलिन मुख होकर एकान्त 
में बेठ बिचारकरने छंगे, यह दशा देख पार्वती जी ने बूझा कि-तू 
खिन्न मुख क्यो होरहा है! कारण बतातेही पाती जीने उत्तर दिंया 
कि-भय न कर में तुझ्कों युक्ति बताती हूँ कि-रामनाम यह 
3०कार का मथा हुआ अर्थ है ओर ओकार से सब ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति हुईं है, इस कारण मुख से रामनाम का उच्चारण करके और मन से 
उसके अर्थ की ओकार से एकता करके उस के चारो ओर तू प्रद- 
क्षिणा कर तो एक क्षण में ही तू अनन्त बह्माण्ड की प्रद्षिणा कर- 
लेगा, यह सुनकर और इसी प्रकार करके गणेशजी उसी समय 
ब्रह्मा जी के पास गये ओर कहने छगे कि-मेने सकल ब्रह्माण्ड की 
प्रदक्षिणा करडी, अह्मा जी आश्चर्य मे होकर मन में विचारने छंगे 
कि,यह तोदीछी मूर्ति चूहे की सवारी, सकल बह्माण्ड को परिक्रमा 
इतनी शीघ्र कैसे होगईं १ परन्तु अन्त्श्टि से देखा मालूम हुआ कि- 
बात ठीक है और गणेश जी का बाहन चूहा ही अनन्त जह्मांड के 
चारों ओर बेग के साथ फिरता रहा है। फिर बूश्ञा कि-गणेश थी 
यह गुरु तुमको किसने बताया ! तब गणेश जीने उत्तर दिया कि“ 
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सब योगियो मे मुकुव्माण और परम रामोपासक शिवजी मेरे पिता 
हल और मन्त्रशासत्र मे परम प्रवीण आदि शक्ति पार्वदी जी मेरी 
माता है, इस कारण यह सब मेरे घर की ही विद्या है, हमको सीखने 
के लिये दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है अस्त । 
उस दिन से उनकी अग्रपूजा ओर भी अधिक हृढ होगई तथा आज 
कलभी कारयेकी निर्विन्न सिद्धि के लिए हरएक काये मे पहिले गण 
शजी का पूजन होता है यह बात सबको विदित ही है । कितनही नए 
शिक्षित और अर्द्धशिक्षित कहते है कि-रामचन्द्र एक राजा ये और 
वेह हमारी समानही मनुष्य थे, परन्तु यह उनका कहना भूलसे भराहे। 
रामयन्द्रजी यदि केवल मनुष्यही होते तो समुद्र के ऊपर पत्थरों का 
पुल बांधता आदि अलौकिक कार्य उनके हाथ से कैप्ते होते ! उनके 
घास बडी २ तनख्वाह के इंजिनिण हाँ थे, उन्होंने नलनीर आदि 
बानरो को समुद्र के ऊपर पुछ बाधने क। आज्ञा दी उस समय उन 
वानरों के लाये हुए पत्थर पहिले तो समुद्रमे डूबने छगे तब परम 
राममक्त और रामनाम के माहात्त्य को जाननेवाले हनुमान जी ने 
तहा आकर न जाने क्‍या जादू सा कर दिया ! कि-उसपे सब पत्थर 
तेरनेलगे, यादे कहो कि-वह जादू कीनसा था! तो किन्ही 
पत्थरो पर अछूग २ “राम” यह अक्षर लिखकर किनन्‍्ही पर दो २ 
मिलाकर वह अक्षर लिखकर अर्थात्‌ एक पत्थर पर “रा” और दूसरे 
पर “म! लिखकर उन पत्थरों को परस्पर मिला दिया तब तो वह सब 
पत्थर जल में छोडते ही तैरने हछगे ॥ आप जरा अपने हाथ से 
कटोरा भर जल में थोडीसी रेशुक्ा डालिए, तो क्या वह तेर सकेगी 
परन्तु उन्नीसर्वी शताब्दी मे यन्त्रशाख् आदि का प्रचार बहुत हुआ 
है, अतः यन्त्र विद्या मे प्रवीण आजकल का कोई बडाभारी विद्वान, 
हनुमानजाके मन्त्रशाख के किनारेसे भी समता रखनेवाला कोई यन्त्र 
बनासकता है क्या ! अथवा आजकल के चक्रवर्ती राजाओं में भी 


$ 
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कहीं ऐसी सामर्थ्य देखने में आती है क्या ! जब वह शाक्ति कहीं 
दीखतीही नही तो श्रीरामचन्द्रजी को लोकोत्तर अथवा (दिव्य मनुष्य 
[ईश्वर] थे ऐसा कीन कहेगा ! अर्थात्‌ वह यद्यपि मनुष्य की समान 
देखते थे तथा वह साक्षात्‌ परमात्म[ही अवतेरे थे, इस में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं है। / अवतार ” शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। 
वेदादिको को भी अगम्य और अनिर्व॑ंचनीय अपने परमोन्नत रूपसे 
परमेश्वर ने भक्तजनों के कल्याण के लिए एक साधारण मनुष्य का 
सा रूप धारण किया, इसको परमेश्वर का अवतार कहते हैं । जो 
कोई उनके नाम का स्मरण करके एकाग्र चित्त से उनका ध्यान 
करता है उप्तके ऊपर वह प्रसन्न होकर भक्तकी इच्छा के अबुसार 
दर्शन देंते है । जैसे वायु के रपन्‍्द और निःस्पद्‌ दो रूप है अथवा 
अप्नि के व्यक्त भर अव्यक्त दो रूप हैं-(चोपाई ) एक दारुगत 
देखिए एकू । पापक युग सम ब्रह्म विवेकू ॥ अर्थात्‌ काष्ठ आदि में 
अग्निका अव्यक्त रूप है ओर व्यवहार आदे मे स्पष्ट देखने में आनि- 
वाला जो अप्नि हे वह अग्नि का व्यक्तरूप है । इसीप्रकार ईश्वर 
भी साकार और निराकार अथवा सग्रण और निर्गुण यह दो 
रूप है। कोई परमेश्वर के समशुणरूप की भक्ति करते है । और 
कोई निगुंणरूप में मप्त रहते है । गुरु रामानन्दजी श्रीरामच- 
न्द्र्जी के साकाररूप के उपासतक थे और कबीर निराकाररूप के 
उपासक थे सार यह है कि चतुर दुभाषी जैसे अपना अभिप्राय 
न्यायाधीश को अड्गीजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती आदे उसकी 
इच्छित भाषा मे समझा दे... तेसेही परमे-वर अपने भक्त के। 
उसकी इच्छानुसार रूप में दशन देकर उसके मनोरथ को पूरा करते 
है बहिले स्वायम्भुव मनु और उनकी ख्लरी शतरूपा ने परमात्मा का 
दर्शन पाने के लिए सहस््नी वर्ष तक वन में रहकर तीव्र तपस्या करी 
तब भगवान्‌ ने उनको चतुश्चुत्ी पीताम्बरधारी रूप से प्रत्यक्ष दशन 
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“दकर वर मार्गन के लिए रहा--तब उन दानो ने कहा कि--हमको 
और कुछ नही चाहिए आप इसी रूप में हमारे गर्भ से प्रगट होकर 
हमारे सकल मनोरथो को पूरा करिए, भगवान्‌ ने भक्तवस्सल होने के 
कारण उनके मागे हुए वरकी देकूर, “ तुम्हारे ऐसाही पुत्र होगा "! 
ऐसा कहते हुए उनकी विश्वास दिलाया । फिर ब्रेतायुग मे वह दोनो 
दशरथ और कीसल्या हुए और उनके उदर में भगवान भीरामचन्द्र- 
रूप से अक्तरे, यह प्रसिद्ध ही है जब कोसलया के उदर मे प्रविष्ट हुए 
थे उस समय कीसलया के गर्म के सब चिह्र यद्यपि अन्य साधारण 
जियो की समानही प्रतीत होते थे परन्तु वास्तव में परमात्माका अन्य 
छोको की समान गभवास से सम्बन्ध नहीं था भगवान के सब अब 
तार अयोगिसमवही ये, उनके साथ गर्मवास का अथवा रजोबीर्य का 
किशी प्रकामका सबन्ध नहीं था केवल उस समय कीसलया के शरीर 
में परमात्माका तेज फेलरहा था और उसके भीतर बाहर सर्वत्र रामरूप 
दीखता था, लीकिक रीते के अनुसार नो महीने पूरे होतेही पहिझ्े के 
गहुए संकेत के अनुसार भगवान्‌ श्यामसुन्दर पाच वष के बालक की 
मूर्ति बनकर कीसद्या के सामने आकर खड होगए, उस मूत्ति के 
देखकर काशल्या ने प्राथना करी कि-इतने बड़े रूप से छोग आपको 
जरा पुत्र नहीं कहेंगे ओर उल्टी हँसी उडावेगे, इस कारण लोक 
. व्यवहार के अनुसार बालक का रूप धारण करिए । तब भगवान्‌ ने 
भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए तत्काल बाढक का रूप धारण 
किया और मनुष्य की समान सब छीलाये करके दिखाई। कोई २ 
कहते है कि यह सब पुगणों की गप्पे है और पुराण थोड़े ही (दिनो 
के बनेहुए है और कही तो उन मे बथा अतिशयोक्ति ही छीखी है।, 
परन्‍तु यह उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि अथवैवेद प्रपाठक ७ भे 
“ऋच; सामाने उन्दासि जज्ञिरे पुराणं यज्भुपा सह ।” इसप्रकार ऋ 
ग्वेद सामवेद्‌ ओर यजुर्वेद के समानही पुराणो की उत्पत्ति कही है 
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इसके सिवाय वेदो में परमात्मा के अवतारे का भी उल्लेख किया 
उसमे से कुछ प्रमाण दिखाकर आज के व्याख्यान को समाप्त करत, 
हूँ। ऋग्वेद मंडल ६ सूक्त ४६ मन्त्र १८ में परमेश्वर के अवतार के 
विषय में साधारणरूप से कहा है ' रूपंरूप प्रातिरूपो बभूव तदस्य रूप 
प्राति चक्षणाय । इन्द्रो मायामे; पुरुरूप इंयते।” अथांतू इन्द्र कहिए 
बड़गुणेश्वर्य सम्पन्न भगवान्‌ वत्सलता को प्रकट करने के लिए अपनी 
मायारुप शाक्ति के द्वारा अनंतो रूप धारण करते है, जैसी २ भक्त 
की भावना होती है औरं जिस समय जैसी आ9 इयकता पडती है, तेंसे 
२ भगवान्‌ के अवतार होते है | पीछे एक व्याख्यान में द्रीपदी की 
ढलज्जा रखने के लिए भगवान ने वख्र रूप धारण किया; यह 
बात कहही चुके है । नृसिहाव्तार के विषय म यह प्रमाण ह-अत्त- 
द्विष्णु) स्तवतकियेंण मृगो न भीमो कुचरो गिरिप्ठा। ॥७ ( ऋ० में० 
१ अध्याय २१) वामनअवतार के विषयमें प्रमाण हे कि- ' इदं वि- 
र्मुवेचक्रमे त्रेधा निदेधे पदम! ( ऋग्वदे )इसी प्रकार रामावतार के 
विषय म- भद्दो भद्रया० ? इत्यादि सामपेद के उत्तर आर्चिक अ- 
ध्याय १५ में लिखा है ओर ऋग्वेद मण्डल ४ में क्ृष्णवतार के विषय 
का उल्लेख है। शेष अवतारो के विषयमे भी प्रमाण दिखाये जाते,परन्तु 
अवसर नहीं है और वेदो मे अवतारो का उल्लेख हनेके विषयमे विश्वास 
होने के लिए यह दिखाए हुए प्रमाण ही पर्याप्त हैं। आजके व्याख्यान 
से अवतारोंका क्या प्रयोजन है ! रामनाम की केसी महिमा है ! उस 
में कैसी अद्भुत शात्ती ह और वह कितना सहल तारकमन्त्र है ! यह 
सब बाते आपके ध्यान में आही गई होंगी, अतः परम पवित्र वस्तुओं 
में पविन्न, मड़लो मे मंगल रामनाम का एकवार सब छोग मिलकर 
, उच्चस्वर से कॉत्तिन करो और उसको अखण्ड हृदय मे धारण करें १ 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
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प्रिय मित्रो ! आज दश दिन तक सन्ध्या, प्राणायाम, पुनर्जन्म और 
श्राद्ध आदि भिन्न २ विषयोके सम्बन्ध में, अनेको बाते मेने आप 
छोगे को अर्पण करीं, मुझ्ते आशा है कि आप उनपर के दोओ को 
त्यागफर नीर क्षीर न्याय से हस की समान गुणा को स्वीकार करेंगे! 
आप सब महाशयों ने दशादिन तक घरके आवश्यक कार्यो को त्याग- 
कर यहा अनिका कष्ट उठाया ओर गावधान चित्त से व्याख्यान सुनने 
को कृपा की, इसके लिए में आप सब महाशयों को धन्यवाद देकर 
अब बिदा होता हूँ । 


3४ शान्ति$ शान्ति) शान्ति! । 
स्वामी हंसस्वरूप । 





९ 
हें” भफि हे 

जीवात्मा की सारी यात्रा मे-समय के आदि से केकर इस समय 
तक जब कि जीवात्मा की 'एकमेवाद्वितीयम्त्रह्म” का साक्षात्‌ अनुभव 
न होजावे-किवित्‌ घट्नाये ही ऐसी आवश्यक और स्मरणीय होती है 
जैसी कि ईश्वर की ओर सच्ची भक्ति का प्रादुर्भाव होना । यह भक्ति 
सारे मनुष्य राव को बदल देती है, जब मलुष्य इसको ग्राप्त कए 
हछेवा ६ सच मुच उसका “पुन्जन्म” होता है यह जन्म माता के 
गर्भ पाप से, और शोक के असत्य जावन मे नही होता, वरश्व उस 
बूहद्‌ और सत्य जीवन मे उसका जन्म होता है जिसमे हम सृब को 
एक न एक दिन जाना पडेगा । और सब कमा त बढ़कर ईशवर के , 
चरणों में सत्य प्रेम ही मनुष्य को द्विंन बना देता है ।जब एकबैर 
मनुष्य आने कई जन्मों के पुण्य फूल से इस दुर्लभ पदार्थ भक्ति को 
प्रात ऋर छत है, तो उतके जीवन का अर्थ कुछ और ही होजाता है, 
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यह सप्षार प्रेम के प्रभाव से स्वर्ग” बन जाता है अब वह वेसा 
मनुष्य नहीं रहा जैसा वह पहले था, परम प्रेम मय का साक्षात॒कार 
उसके स्वभाव को बदल कर उसको नरेश्वर (४००१ 7४१०) बना देता 
है, हरएक पदार्थ जो वह देखता है और जो वह सुनता है सब उसकी 
हाट में नवीन ओर सुन्दर रूप धारण करते है, उसके वास्ते सब सुख- 
दायक ही है ओर वह श्रेम के पिगुरे में झूलता रहता है, जब तक कि 
वह अपने आपको उस परम पुरुष में लीन करता है जिसका आनन्द 
और गौरव बडी २ उपनिषदे भी शब्दोसे छिखनेका यत्न निष्फ- 
लही करती हैं । 
सच्चा भक्त कोई हजारों में एक होता है। हमारे भारत जैसे धार्मिक 
देश में भी सच्चे भक्त गिनती के ही हुए है, परन्ठु जब हम देखते है 
कि भक्ति क्या है तब हमके ग्रतीत होजाता है कि भक्त इतने थोडे 
क्यो हैं भक्ति वह प्रेम है जो पण्डित लोग इंश्वर के साथ रखते हैं 
ओर जो इतनाही अचल तथा दृष्ट होता है जितना वह प्रेम जो अवि- 
बेकी को इन्द्रियो के नश्वर पदार्थों से होता है, महर्षि नारद्‌ कहते है-- 
सात्वस्मिन्परमप्रेमहुपा ॥ २॥ अमृतरूपाच॥ ३॥ 
यहब्ध्वापुमान्सिद्धों भवत्यमृतों मवति तृप्योभवर्ति 
॥ ४ ॥यत्राप्यनर्किचिढांछति न शोचति न देष्टि नो- 
त्साहो भवति ॥ «॥ यज्ज्ञात्वामत्तो भवतिस्तब्धो 
भवति आत्मारामोभवति ॥ ६ ॥ सा न कामयमाना 
निरोपरुूपत्वात्‌ ॥ ७ ॥ भक्ति अ० ॥ १॥ 
इसके मिलाप में ही भक्त को सुख है,; उसका विस्मरण होजाने स 
' उसको बडा दु/ख होता है । एक महात्मा ने कहा है कि “जिन दिन 
में इश्वर का गुण नहीं गा सका, उन दिनों में यथार्थ मे मे, जीवित न 
था? भक्त शिरोमणी प्रहूछाद कहते हैं । 
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कीटेषु पक्षिषु मगेषु सरीप्ृपेषु रक्षपिशाचमजुजेष्वपि 
यत्रयताजातस्य मेभवतुकेशवतेप्रसादात्त्य्येव्‌ मक्तिर- 
चलाइव्यभिचारिणीच।नाथयो निसहसेषु येषुयेषु प्रजा- 
म्यृहम्‌ । तेबु तेष्वचलाभक्तिरुचरस्तु सदा त्वयि ॥ 
भक्त का सो प्रेम ईश्वर के साथ (केंतनाही होता है, इसका नमूना 
उपानेषदा से मिलता है । यम्म नावकता की कहता है- 
शतायुषः पुत्र॒जान्‌ वृणीष्व बहन्पश्ुन्हस्ति- 
हरिण्यमशान | भूमेमहदायतनं वृणीष्व स्वयं च 
जीव शरदों यावदिष्छसि ॥ महाभ्रूमो नचिके- 
तस्त्वमेवषिकामा्ां त्वां कामभाजं करोमि। येये 
कामा दुलेभा मत्येलोके सर्वान्कामाब्छन्द्त 
प्रार्थयस्व॥ इमा गमाः सरथाः सतूया नहींदशा 
लम्मनीया मन॒ष्येः | आभिमेत्यत्ताभिः परिचार- 
थस्व । कठोपनिपढ़्‌ ॥ 
इम्तम से बहुता का इससे भा नन्‍्यून पदाथ मदमत्त करदते, परन्तु 
सच्चा भक्त नचिकेता क्या उत्तर देंता है, वह कहता है वास्तु मे वर 
णीये; स्‌ णब' वही बह्यज्ञान का बर दो, यह उसका उत्तर है ।सच्चे 


भक्त का यह उदाहरण है, एस नर शादूढा का महमा भगवात 
श्रीकृष्ण या वणतव करत हू यथा;- 


ये भजन्ति तु मांभत्त्या मयि वे तेषु चाप्यहम ॥ 
९ ॥ २९ ॥ तेपां नित्यामियुक्तानां योगक्षम 
वहाम्यहम ॥ ९॥ २२ ॥ येतु सर्वाँणि कर्माणि 
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मयि संन्यस्य मत्पराः | अनन्येनेव योगेन मांध्या- 
यन्तउपासते॥ तंपामहे से द्वधता सृत्युसंसारसाग- 
शत्‌। भवामि न चिरात्पाथथ मय्यावेशितचेतसा- 
मं ॥ मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसिमय्येव अत ऊध्वे न संशयः॥१२॥ 
॥ ६, ७, ८॥ 


मनको सांसारिक पदाथों से हटाकर ईश्वर की ओर ढगाने का 
अक्तिही सबसे अच्छा उपाय हे हम अज्ञान के अन्धकार कूप में गिरे 
हुए ६ ओर संदेव अपने आपको इन काम क्रीधादि बगल के शत्रुओं 
से ( ६7000» ए॥ 08० ०879) यथाथ मार्ग से च्युत कराते है, केस यह 
चश्वल मन दिनरात निरन्तर निकम्मे ओर अप्रयोजनीय कामों म 
घूमता फिरता है। मनकी मदमत्त ओर विक्षिप्तोकी न्‍्याई चचछता 
पर बिचार करने से बडाही दुःख होता है विशेषतः जब हम इस 
बात का विचार करत है कि हम इसके दुष्ट ओर अनथकारी स्वभाव 
को रोकने में केसे समर्थ है। शड्गर स्वामी कहतेह कि “मृग, हश्ति 
हड़ी, मच्छी ओर मधुमक्षि यह पांचों एक २ इन्द्रिय को पूर्ण करने 
भें मारे मारे फिरते है तो मनुष्य जिसके पांच इन्द्रिय है उसका दया 
कहना है ।”' यही मन यादे हम खुला छोडद तो हमारा परम शत्रु है 
जब इसको वश में करले तो यह हमारा परम मित्र है यथा 'मन एव 
भनुष्याणां कारण बन्वमोक्षयो;एक दक्षिणी महात्मा कहते है-ओह 
भन तू क्‍यों इतनी चअलता से पडा भव्कता है, कई ब,र मेने तुझको 
समझाया है कि यह अपनी चश्चछता छोड दे उसकी प्राप्ति का यल 
का' जिसको न तो शाख का पढना ओर न हठ योग का काना और 
नही वेदोका पढ़ना प्राप्त करसकता है, इस अपने निर्थक भ्रमण को 
छोडदे, नहि तो में तुझे मारडारुंगा । ओर जब मनको यथार्थ रीति 
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से जीत लेनेपर ओर गुरु कृपा से उसने सत्य का अनुभव करलिया, 
वो कहता है ओ यार मेरे मन ! तुनेही मुझ्की मेरी वास्तविक दशा 
जताई और मेरी यथार्थ देवी प्रक्राते का बोध कराया, तूही मेरा 
सच्चा मित्र निकला है, तूहीं मेरा शुरु है और तूहीं मेरे 
जावन का मोक्ष दाता है, भाक्ति का छाभ यहाँ है कि यह मनको 
छोम देकर उसको इर्द्रिय के क्षुद्र भोगों को आसक्ति से मुक्त करके 
सर्व जगत कारण और प्रेममय जगर्तापता मे उसकी आसक्ति बढाता 
है, सब से सगम यथार्थ ओर साथ ही सबसे अच्छा उपाय मंनको 
लोभ देनेका यह भक्ति ही है, जिससे मन बाह्य बातों से हटकर सर्वज्ञान 
के आधार ब्रह्म सल्चिदानन्द में अपना आश्रय लेता है । 

नुष्य योग के पीछे पडा फिरता है । जब इन अपने इन्द्रियों को 
प्रसन्न करते २ प्रक्रति कुछ रुकावट करती है तो उसको ज्ञात होजा- 
ता है कि जो बस्तु पुण्य है वह हमारे सुख से कुछ पृथरू वस्तु हैं, 
सो अन्त में अपने स्वर्गीय पित्ता से सहायता मागता है यहही भक्ति 
का प्रथमाकुर है यह आश्रय का खयाल( ए०ढ०ह ग॑ तक्षभावेथ्ा०णो 
शनेः २ प्रेम भे बदछ जाता है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बचनानु- 
सार * बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मा प्रपधते । वासुदेवः स्वाति 
स॑ महात्मा सुदुलभ। ॥? बहुत जन्मों के पश्चात्‌ भक्त को ईश्वर का 
साक्षातकर होजाता है। उस एक एक ईश्वर को ही जगतू के सारें 
दृश्यो मे देखना उसीके अनन्त रूपों की शोभा में मभ्र रहना ओर उ- 
स्‌ सत््य की प्रात्ति मेही यत्न करते रहना इसीका नाम भक्ति है। महार्फे 
नारद ने क्याही सत्य कहाहै, गुड़ेकी रसनाकी नाई प्रेम स्वभाव भी अक- 
थनीय है । यह तीनों गुणों से रहित है, वासना रहित है, यह सदिव 
बढता है भक्ति को प्राप्त करके भक्त उसी को देखता है उसी को सु- 
नता है उसी का कथन करता है और उसी का विचार करता है वहीं 
डपासक बड़े है जिनका संसार में भाक्ति की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य 
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है, गद्दद वाणी से और खडी रोमावढी से और रोते २ वह भक्ति का 
एक दूसरे से कथन करते हुए और इस प्रकार अपने कुटुम्बो को से- 
सार मे पविच्न करते हैं तीथों में तीथों की शोभा का कारणऐसे ही मनुष्य हैं 
उनके अभाव से सब कम्मे शुम है, ओर पुस्तक घामिक पुस्तक हे वह 
देवी शक्तियों का आधार है, उनके पितृवर्ग प्रसन्न होते है, देवता प्र 
सन्न होकर दृत्य करते है पृथ्वी के वह रक्षक हैं क्‍यों वह प्रस्ु 
के अपने है इस वःस्ते इनमे वर्ण भेद, विद्या भेद, जन्म कर्म रूप धन 
किसी का भेद नही होता । 

स्वामी विवेकानन्द कहते है, बहुत से मलुष्य नास्तिक हे । मुझे 
इस बात से आनन्द है कि आज कल पश्चिम मे एक और प्रकार के 
नाश्तिक उधन्न हुए है जिनको पदार्थ बादी( (४८४४०५४४४०७७ ) कहते 
हे क्‍्याकि वे सच्चे नास्तिक है । आजकछ के उन घामिक नास्त्रको 
से यह अच्छे है जी अपने धम्मोचरण में तो सच्चे नहीं है परन्तु 
धरम्म की दु्दाई देत फिरते है, जो धम्म के वास्ते लडने की पी कथिबद्ध 
है परन्तु उसके अनुष्लान का उसके यथाथ ज्ञान का कभी यल नहीं 
करते । “ इंसामसीह कहते है ” मांगो और तुमको प्राप्त होगा, जि 
ज्ञासा करो ओर वह मिठ॒जायगा “ द्वाकों खब्खटगाओं आर यह 
खुलजायगा ” एक शिष्य गुरु के पास गया और कहा भगवन मुझे 
धम्म॑ का उपदेश करो, गुरू ने बुसकराकर शिष्य की ओर देखा और 
कहा कुछ नहीं, शिष्य प्रति दिन गुरूके पास आता आर धमाफ्देश 
सीखने की विनती करता। एक दिन जब बहुत घाम था, वह गुरु के पास 
गया,तो गुरु ने कहा कि नदी तक हमारे साथ चछ आर वहा चलकर 
गोता लगा शिष्य ने लाकर गाता रूगाया पाछे गुरु ने छगाया आर 
शिष्य को बलातू जल के नीचे दबाये .क्खा,जब शिष्य पाना क नाचे स्‌ 


बाईर नकदढन का बहुत यल करने दगा,तो गुरू ने छोड़ दिया, जब 
६९- 
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इशिष्य बाहर आया तो गुरू ने पूछा ककजब तू जल क नाच था. 
तो ज्यादा किस वस्तु की आवश्यकता थों ! शिष्प ने उत्तर 
सदेया खुली पवन मे एक श्वास की । ( गुरू ) क्या तुम इंश्पर की भी 
इतनी ही छालसा करते हो ओर तेरी ठालसा इतना हा हैं, ता इखर 
शक क्षण मे प्राप्त होजायगा, जबतक चित्त में ऐसी छालूसा नहीं है 
घूम नहीं मिठ्सकता, चाहे कितनाही अपनी बुद्धि शाख आर केश 
काण्ड से यल करो, जब तक यह तृष्णा यह छालसा तुम्हार चित्त 
से नहीं जायगी, तुम कुछ नारितक से अच्छे नहीं हों, अन्तर कंबल 
इतना है कि नाश्तिक का विश्वास पक्का है ओर तुम्हारा कब्चा है 

४श्वर के वास्ते यह तृष्णा ही भक्ति कहलाती हू, परन्तु यह जरूर 
नही है कि यह भक्ति संदेवही ज्ञान से मिली हो, जो ज्ञान केवछ झ्ाक्त 
का साथन हे। सब ज्ञानी जिन्‍्हों ने इशवर को पाया हूं वक्त इए ह, 
परन्तु सब भक्त ज्ञानी नहीं हुए, इसका कारण यह है के इईवर के 
यथार्थ रूप को जाने बिना भी मनुष्य इचर से प्रेम करसक्ता है । उस 
अहम को एक दफाही प्राप्त होजाना असम्मव है, जसा लेटन के वीरत 
जरूरी है कि मनुष्य बैंठे, इसी प्रकार उस निगुण ब्रह्म को पानक 
यास्ते जरूरी है कि मनुष्य प्रथम उसकी स्थूछ मूर्तियों को उपासना 
करें। ओर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके बचनानुसार ये यथा मा अपचन्त 
सांस्तेथेव भजाम्यहम्‌!!( ४,११ )जो सच्चे भक्त है यधापे उनको अथ 
आस्था मूते पूजा से आरम्भ होती है, उसको यह मूर्ति शनेः २ उस 
सवेव्यापक सर्व शक्तिमान्‌ दयासागर का लिंग बनजाती है १ शिव 
'लिेग को देखकर एक शेवमक्त कहता है “ओ परमशिव | तुम्हाग 
निवास तो भत्रेपुरन्‍्द्री में है, तुमने सुझ पर बडी कृपा की है,सब को सु 
छाकर केवल आप के ज्ञान सूर्य्य के ध्यान मे ही मे मम रहता हूँ मेरे 
वित्त के अन्धकार को हृदकर आप उसमे ज्येतिर्मान हो, मेने रगि 
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के प्रत्येक परमाणु को देखा, ओर उन सब मे एक भी ऐसा नहीं 
जिसमे आप नहीं हो, आप के विना भी कुछ नहीं है परन्तु आप 
किसी में दिखाई भी नहीं देते । आहा | तेरे यथार्थ रूप की कीन जान 
सके ? सच्च भक्त की हाष्टि मे मन्दिरों की सूतिये उसी परभश्वर के 
कर रूप है ओर जब समयानुसार उनको ज्ञान प्राप्त होजाता है, यही 
मूतिय उनकी दाष्टि मे और भावे को स्पष्ट करती हैं। एक महात्मा 
कहते है -है ईश्वर परम शिव ! तेरे लछाट पर अधचन्द्र का अंकित 
होना इस बात को जतलाता है कि तू ज्ञान का आधार है, तेरे हाथ 
में त्रिशूल का होना इस बात को स्पष्ट करता ह कि तू ही “जिमूर्ति” 
है, तेरा श्वेत नन्‍दी पर आरूढ होना इस बात का बोवक है कि तू पुण्य 
का सागर है यद्यपि तेरा ऐेशय्ये अनन्त है तो भी तू इतना छोटा है 
कि में? हृदय मे समा सक्ता है, यद्यापे तेरे स्वरूप की कोई झूत नहीं 
है, ती भी यह सारा जगत तेराही रूप है, यद्यापे तू मनुष्य के हाथ से 
नहीं बनाया जासक्ता दो भी तू बडे आनन्द से उस रूप को धारण 
करलेता है, जो तेरा भक्त तेरे वास्ते निर्माण करता है, तो भी तू पापी 
के साथ नही रहता ॥ 

मूर्ति लिगा से ईश्वर की पूजा करना नियुण ब्रह्म की उपासना की 
अपेक्षा उत्तम नहीं है, परन्तुँ बहुत से मनुष्म इस उपासना को भी 


०. 


करने के अयोग्य हैं, सशुण से निर्मुण उपासना बहुत कठिन है। यथा; 
क्लेशोइविकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । 
अव्यक्ताहिगतिदुःख देहवह्लिखाप्यते ॥ 
यह वास्तव में भ्रम ही है क्योकि अमूर्त इंश्वर की मूर्ति मान 
लीजाती है परन्तु श्रम दो प्रकार का होता है, एक समवादि भ्रम भीर 
दूखरा विषमवादि भ्रम । एक बन्द कमरे में लम्प जलरहा हैं, परन्तु 
उसकीब्झोथो से ज्योति कुछ बाहर आरही है, अब कोई मनुष्य इस 
ज्योति को माणि समझ दोडकर ज्योति के पास जाता है परन्तु मणि 
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न झोथो में है ओर न कमरे भे, इसको कहते है विषमवादि अ्रम, 
क्योकि इसमे पडने से मनुष्य उस बस्तु को प्राप्त नही होता जिस के 
पीछे वह दीडा था। ओर यादि लम्पके बदल वहा सच मुच माणि होती 
तो मनुष्य को मणि प्राप्त होजाती, परन्तु झोथो में नहीं बर्थ कमरे 
जे इस को कहते है समवादि भ्रम, क्योकि इसमें पडने से मनुष्य उस 
वस्तु को पालेता है जिसको वह ढूँढने निकला था । यह संग्रणोपासना या 
अपरा भा समवार्दश्रम है क्योंकि इसको करने से मनुष्य अन्त मे 
निमंण बह्मको पालेता है। और हमारा इन्द्रियजन्य भोगो के पीछे भटकते 
किरना विषमवादि श्रम है, क्योकि इसके सेवन से हम सच्ची शान्ति से 
दूररही होते जाते है। एक भ्रम से दूसरा श्रम नष्ट होजाता है सो इस 
अकार इन्द्रिय सुख के भ्रम को छोडपर इस सगुणोपासनारूपी भ्रम 
को प्राप्त कर जैसे मन का प्रथम प्रम हथ्जाता है ॥ 


यह भक्ति तीन प्रकार की होती है, बाह्य, अनन्य और एकान्त 
जब भक्त ससार के दु*खो से विचलित होकर उसके चरणारावैन्द की शरण 
छेता है और प्रेम में मभ्न होकर इंश्वर को इस प्रकार से रत्ाति करता 
है, कि 'मेरे परम पिता ईश्वर के चरण हीन बीणा के रवर की नाई 
या साथड्राछ के पूर्ण चन्द्र को नाईं शोमित है! तो उसे बाह्य भक्ति 
कहते हैं वारतव में ईश्वर को अपने से बाहर समझ कर जितनी उपा 
सना की जाती है वह सब बाह्ममक्ति है । सब देवों की अपेक्षा 
शक देवता की ही उपासना का नाम अनन्य भक्ति है । वास्तव में 
एस नहीं है कि अनन्य मक्ति भें ओर देवताओं की सी &पासना 
नहीं है, बसथ वह सब देवताओं को उस अपने ही इृष्ट देवता के रूप 
में मानता है । एक वेष्णव भक्त कहते ६ “में जिस इश्वर का साक्षा। 
तकार करता जो आपही सब कुछ ६ जो सकछ चराचर संष्टि का " 
कारण है, जो सनातन है, जो आप विष्णु है, शिव और ब्रह्म जिसके 
रूप है ( /४॥०४॥% ) जो मधु थार अमृत से भी बढ़कर मीठा 
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है और जो मेरे हृदयाब्ज में बिराजमानहै ।” वेसेही रैवे ७ 
कहता है, “उसका निवास विदांबर में है । जो दुग्ध और मधुसे 
भी मीठा है जो सजीव ज्योति है, जो अक्षा और विष्णु है, जो गर- 
जते समुद्र ओर निश्चक हिमदान पल व्यापक हो” अपने दृष्ट देवता: 
ही भे सब देवों को देखना अनन्य भक्ति है, इष्ट देवता चाहे कुछ 
ही हो, भक्त उप्तको परमात्मा है मानता है। एक महात्मा कहता 
हैमनुष्यो ! चाहे तुम ब्रह्मा, विष्णु, या शिव की उपासना करो, 
था उनका ध्यान करो उनके ज्ञान में रत रहो, चाहे ठुम किप्ती की 
उपासना करो, तुम उस परम पुरुष की ही उपासना करते हो- 


आकाशात्पतितं तोय यथा गच्छति सागरम । 

सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 

यह छोक हम नित्य पढते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- 

येष्प्यन्यदेवता भकता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेषपि मामेव कौंतेय भजंत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 

उस परमेश्वर के अनन्त ग्रण कल्याण के अनन्त रूपामृत ग्रुणोंके 
ध्यानमें मप्त रहना एकान्त भक्ति है। एकाल्त भक्तिही सग्रणोगसना 


का सर्वोत्तम रूप है ॥ 
पं० अभोलकराम जी बी. ए. 


ई8 वैदिक धर्म स्व श्रेष्ठ क्यों है ! ३ 


इस अइन का उदय प्रायः सबही के मनमे हुआ करता है । इस 
भूमण्डल भर में मनुष्य समाज और धम्म का बडा निगृढ सम्बन्ध 
है । जहां २ मनुष्य हैं वहीं २ उनका कोई न कोई धर्म्म॑ भी अब" 
इयही है । समाज जितना शिक्षित और अविद्या रहित होता है, 
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धरम्मंभी उतनाही ७ज्ज्य्ल और अधिकांग सम्पन्न होता है । ओर 
आर धम्मों में मनुष्य के स्वभाव ओर सुख के अलुसार धर्म्म के 
एक २ वा दो २ स्रोपानों का वर्णन है किसी धर्म्मं से ने के दो 
सोपान जोड दिए तीसरा वर्णन कशदिया, अब नचि के दोनो सोपाना 
पर चढने की प्रणाठी जानी जासकती है न ऊपर, ओर भी सोपान है 
यह ज्ञान होसकता है, परन्तु वेदिक धर्म्म मे यह च्रूटि नहीं है। 
इसीस वदिक धर्म्म सर्व अष्ठ है। 

अब हम धर्म्म के इन स्वाभाषेक भेदो को दिखाकर वदिक धर्म्म 
की सर्व अष्टता दिखाते है । इस ससार मे जितने धर्म्म प्रचाढत है 
उन सब को पांच भागों मे विभक्त किया जाता है 

१--जीव का नित्य सुखादिशक परम्म । 

२--जीव का सुख दु।ख नाशक धर्म्म । 

३--जीव का अनित्य सुखोदिशक धम्म । 

४--जीव वा समस्त सुख वर्द्धक नेतिक धम्म। 

५--जाव का जड सामथ्य सम्बर्द्धक धर्म्म । 

जीव का नित्य सुखोदिशक धम्मं उस धर्म को कहते है मिसम जावि 
तल को नित्य कहकर सिद्धान्त किया है,भर नित्य आनन्द भोगही 
जीवका प्रयोजन सिद्ध किया है । भगवत्तसव की नित्यता,प्रीति तत्व जीव 
के जड़ सम्बन्ध की अनित्यता ओर परलोक प्रभीततख पम्राणित 
किये गए है । इसी धर्म की शारीरिक और मानसिक वृत्तियों 
का पारिचालना को भगवद्धाफ़, इसी धर्म्म की समाधि को कहते 
है “औवेष्णवधध्म 

जिन समस्त धर्मा म इन सब मूछ विषया पर विचार किया गया 
है या इन तखोकी समालठोचना कीगई ह& वे सब धर्म अवश्य ही 
जांब के नित्य सुख वा धर्म के नाम से अभिह्दित होगे । चाहे उनमें 
कुछ भेद भी प्रतीत होता हो । 
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8 आज जा का 


जी लोग धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते है.वे अवश्यही स्वीकार 
करेगे कि खृष्ट धर्म, मोहम्मदीय धर्म, ब्राह्मवर्म प्रद्नाति सर्व धर्म जीव 
के नित्य सुख बोधक धर्म है। इनमें चाहे जितना अवान्तर भेद हो. 
परन्तु मूल भें ये सब एक जातीय द्वे । भेद केवल आकृत और विकृत- 
का हे॥ | 


न्न्षे 


जीव का सुख दु!ःख नाशक धर्म, इस जगत्‌ मे अनेक प्रकार से 
हाष्ट हता हे।उन सबमे बौद्ध धम्म ऐसी मिसम्‌ ओर केवरू अद्वेतवाद 
प्रधान है यह मत समय पर उत्थित होकर जगत के अनेक स्थानों में 
व्याप्त हुआ हैइसके आकार भिन्न देशो में ।मैज्न २ अकार के है, किन्तु 
वचार करने से इसका परम सिद्धान्त सर्वत्र एकही है । इन सब 
धम्मों को जीव का सुख दु:खनाशक धर्म्म कहा जाता है, क्योकि इनमें 
जीव की सत्ताही अमड्रल्मय है, इन धर्म्मों में जीव की सत्तानाश ही 
का नाम परम पुरुषार्थ है, सत्तानाश दो प्रकार से सिद्धान्तित होती 
है। एक यह कि एक मात्र वस्तु है वह नित्यही निशुण और विकार- 
शुन्‍्य है ।जीव की सत्ता समुदाय विकार और भेदमय है, अतएक 
मिथ्या और छ्लेशमय है जिस अवस्था मे यह सब व्यावहारिक भेद 
चरम अमेदतस्व में पर्यवस्थित होता है, उसी अवस्था का नाम 
“मुक्ति” वा “निर्वाण” है । भद्‌ जनित सुख दु!ख का विनाशक एक 
मात्र निर्वाण ही हे जिस धर्म के आचरण करने से निर्वोण हो 
उसी धर्म्म को जीव का सुख दु!खका नाशक धर्म्म कहाजाता हैं । 
शरीक देशके दाशनिक विद्वान जेनोफेनिसू और परमिनाईंडस प्रभ्वाते 
+ उस देश में इस मत को प्रचाक्तत किया था। मध्ययूरोपमे भी यही 
मत कुछ भिन्न आकार धारण कर सिपनजा,सेलिड़ और हेजेल प्रभ्ति 
पाण्डतो के द्वारा प्रचाडित हुआ है इसी मत को और भी परिवर्तन कर 
स्कूपेन हुवा और हा्मान्‌ प्रभ्गाति ने जगतमे 'पेत्तोमिजर' नाम से प्रच- 
लित किया है । हमारे देशमे जैनमत बोद्धमत ओर केवल अद्वित बाद 


२१६ व्याख्यान रत्नमाला । 


इसी मत के अनुगत है । कुछ प्रकारान्तर से इसी मतको गुरु नानक 
शिवनारायण , गोरंघनाथ, आउलचन्द ओर जगन्नाथदास प्रम्ृति ने 
उपासना सम्प्रदाय मे प्रविष्ट कर दिया। (१) चाहे जितना आकार 
| रिवर्तन हो किन्तु जिस मत में मुक्ति चरम रूय रूप है उन सब 
हि को जीव के सुख दु/ख नाशक धर्म्म ही में गिननां चाहिए । 
+ जीव का अनित्य सुखोदिशक धर्म इस जगत्‌ में अनेक रूपा ६ 
दिखा: देता है “कर्म्म मांग इस मत में कही २ इंश्वर प्राणधान 
कही कही वह भी नहीं है । इस लोक में देहगत सुख, देहपतन के 
अनन्तर परलोक मे दूसरा हेह प्राप्त होकर ऐन्द्रियक विषय सुख, यही 
सब इस धम्में का तावर्य है।ँव्यों का संघटन और विशेष कार्यकलाप 
के द्वारा यह सुख प्राप्त होता है । यह मत जीव के नित्य सुरवोद्दिशक 
धम मे भी गुपचुप जा मिला है । मुसछमानी धर्म्म यद्यपि जीवको 
नित्य सुखोदेशक घम्म है तथापि उस धर्म के स्व सुख को इन्द्रि- 
यता देखेन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनित्य सुखोंदिशक धर्म उसमे 
गुप्तगति से प्राविष्ट होरहा है. खृष्टान धर्म्म भ यद्यपि जीव के अनित्य 
सुखोद्देशक धर्म्मं का इतना प्राबल्य नहीं है, तथापि खूशन धर्म्म 
से जीब के अनित्य सुखोददेशक धरम्मसे सर्वेथा रहित हो सो भी नहीं 
है। क्योंकि “पुनरुत्थान” के व्यापारसे हमारा सन्देह कुछ कुछ दृढ 
हाता है और 'गांडन आफ इंडन' के भावों को विचारने से वह 
सन्देह विश्वास रूप होजाता है । 
जाब का समस्तसुख सम्बर्धक नैतिक धर्म्म जडीय विज्ञान का आश्र- 
थकर बहुत से पण्डितों का प्रिय हुआई | जड़ वाद,स्थिर वाद, समाज 
वाद प्रश्गाति नास्तिक धर्म सब इसी जीव के समस्त सुवद्धक नेतिक 
धम्म॑ के अन्तर्गत हैं । जीव का समस्त सुखबद्धक नेतिक धर्म्म ऊपर 
के वर्णित तीनो धम्मों में नही हो सो नहीं, इन तीनो ग्रकार के 
धम्मों मे उसका सद्भाव है, किन्तु जब वह इन धरम्मीं में से स्वतन्त्र 





व्याख्यान रत्तमाला । श्श्ड 


होकर मनुष्योको दर्शन देताहै तबही वह जडवाद स्थिखाद था 
समाजवाद होजाता है । यह जीव का समरत सुखवर्द्धध नेतिक 
धूर्म्म सब अवस्थाओं मे जीव के अनित्य सुखोदिशक धम्प के लिए 
रहता है। इनको एथक्‌ २ जानने का हेतु यही है कि जीव का 
अनित्य सुखादेशक धम्म किसी किसी अवस्था मे समस्त सुखबद्धक 
नही होता है । किन्तु समस्त सुखबद्धक नेतिक धृर्म्म सब अवब- 
स्थाओ मे आनित्य सुखोद्देशक रहता है करम्मकाड अधिकांश रूपसे 
समस्त सुखबद्धंक नेतिक धर्म्म मे आध्मा की नित्यता नहिं है। जो 
कोई जीवात्मा कुछ कार्य करते है उसका फल समस्त जीव भोग 
करते है। कोई कहते है कि शाक्ते इस फेक को परिचालित करती 
हैं, कोईं कहते है अच्ष्टही यह फल देता 5, कोई कहते है अपरवक 
नामक एक तत्व इस फलको जीवके सन्निसहित करता है। 


ऐ> 


५) जीवका जड़ साम्र<्व वर््धक धर्म, विविध देश में विविव रूपसे 
विवाक्षत होता है। कही कहीं वह धर्म केवल इस जड शरीर की 
वेज्ञानिक गाक्ति के बढाने का परामर्श देता है और किसी देशमे 
किसी मतमे इस स्थूल शरीर के अतीत सूक्ष्म देह वा ज्योतिर्मय 
वेद्यातिक शाक्ति समुदाय रूप देहकी गुप्त शाक्ति समुदाय को प्रकाश कराना 
बढाने का उपदेश है । इस देश वा अन्यदेशों मे जितने प्रकार के 
तान्त्रिक, यान्त्रक, सुद्राधटित और योगेक मत प्रचलित है वे सब 
इसी मत के अन्तर्गत है। षडड़ योग,बोद्ध योग, थियोसोफी, अम्गत 
सब इसी मतके अन्तगत है । थियोसोफी मे यद्यपि जीव के सुख 
दुःखनाशक धर्म्म के साथ अधिकांश स्वार्थ लिया है सत्य, किन्तु 
उसकी निज भूमि यही जीव का जड सामथ्य सबर्द्धक धर्म्म हे । 


वज्ञानक दा८ स थाडा वचारपूवक देखने से स्पष्ट प्रतीत होगा 
कि इस संसार में जितने प्रकार के धर्म्म प्रचलित है और जितने प्रकार 


दर प 


के और नबीन धवृम्म सचालत हासकते है वे सब इन्हीं पीचा सअकारों 
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के अन्तर्गत है और रहंगे क्योंकि यह पांच भेद वैज्ञानिक ऋमोन्नति 


[ 


हि स्थापित है और यह भी रवीकार करना होगा कि इस समय तक 


जितने धृम्म॑ प्रचलित इये है वा आगे होगे थे तब इन्हीं पाचो प्रकार 
धर्मो में से एक को अथवा दूख्वरे को लेकर चाहे क्यो की 
आशिक अवस्थाओं को चाहे एक से उन्नाते कर दूसरे तक पहुँचने 


की मध्य अवरथा को लेकर अरकाशैत है और होगे ॥ 


यहाँ पर यहभी सूचित करना आवश्यक है कि हमारे लेख में एकॉ- 


५ 


काश्रित धर्म सर्वोच्च ओर ऋमदशः निम्न श्रेणीका है । जोव के 


पक्षारंभ में पश्रम अ्रणी से चलकर क्रमशः प्रथम श्रेणी तक जाने की 
आवश्यकता है 0 

अब हम क्रमशः इन पाचो प्रकार के धर्मा,का संक्षिप्त वर्णन वर 
चुके है। यहां इन स व के वषय में जो. वेदिक पोशागिक वाक्य 
मिलत हैं, उनको संक्षेप से उद्धृत करते है । उद्धार का क्रम हमने यह 
रक्‍खा है कि जो उनके आरोहण का क्रम है अर्थात्‌ पश्चमश्नेणी से 
आरम्भ कर प्रथम श्रेणी तक ॥ 

०--जाीवब के जड़ सामथ्य वर्द्धक धर्म्म विषय में ' 
भेषजम्‌! ॥ 
सूय्येएकाकीचरति चन्द्रमा जायते पुनः । तद्हितहृपि 


वामदेवः प्रतिपेदे अहं सूय्यों भवम्मनुरभवम्‌ । 
अग्नि हिम का भेषज अर्थात्‌ ओषाधि है । सूर्य्य दिन अकेला 
विचरता है। उस समय और सब ग्रह अरत होजाते हैं चन्द्रमा फिर 
सूर्य के प्रकाश से रात को प्रकाशित होता है ॥ 
इत्यादि जडपदार्थ के रवरूप निर्णय करनेवाले,वाक्य यजुरवेंद म हूं। « 
वामदेव ऋषि को ज्ञान के द्वारा यह प्राप्त इवा कि में सूर्य हुआ 
में मनु हुआ था। इत्यादि सूक्ष्म शरीर के शक्तिवद्धक उदाहरण 
उपानिषदो मे मिलते है ॥ 


अग्निर्िमस्य 
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४--जीव के समस्त सुख वर्द्धक नेतिक धर्म के विषय मे-मनी* 
'बिणः प्रभरद्ध मनीषा यथायथा मतया सन्ति नृणा सत्यवद धम्मचर 
% % ४ मातदेवों भव, पितृदेवी भव, आचार्यदेवों भव * यान्यस्मार्क 
सुचारितानि तानि लयोपास्यानि नो*इत्तराणि ॥ 

तुम बुद्धिमाव होकर एसी बुद्धि संग्रह करों जैसी छोगो की 
प्रकृति हो इत्यादि यथा प्रकृति सबके प्रिय बनने ओर सब से बाद 
सीखने के वाक्य ऋग्वेद मे है । सत्यबोली धम्म करो, मातृदेव हो 
पिठ्देव हो, आचार्य देव हो ( अर्थात्‌ इनमे देवता के समान भाक्ति 
करो ) जो हमारे अच्छे चरित है उनका अनुकरण करो न कि हमारे 
बुरा का- 

इत्यादि नेतिक उपदेश तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मे है । 

३--जीवके नित्य सुखोद्देश धर्म के विषय मे । अग्निश्टेमेन 
यज़ेत स्वर्गकामः । यावजीवमभिदेोत्र जुहुयात्‌ू । तदेतत्‌ सत्ये मन्जेषु 
कर्माणि कक्‍यो यान्यपश्यत तानि जताया बहुधा सन्ततानि तान्याच- 
रथ नियते सत्यकामः एब व; पन्था; सुकृतस्ष छोके” । 

रंग की कामनाकर अभ्पनिशेमयाग करे जबतक जीवित रहे 
आम्रहोत्र करे। 

इत्यादिक ब्राह्मण श्रुतिया यज्ञ ओर यज्ञफर स्वरगप्राप्ति विधान 
करता ६ । 

कवियों ने ( ऋषियों ने ) वेदमन्त्रों मे जो सब कर्म देखे है उन्हीं 
को सत्य कहा है। थे कर्म नेता में बहुधा विस्तार किये गये है । तुम 
नियत सत्य काम होकर उन कमी का आचरण करो थेही तुम्हारे 
सुकृत ( पुण्य लोक का पथ हे इत्यादि कम्म प्रशंसा के वचन मण्डू 
कोपनिषद्‌ में है ॥ 

२-जीव के सुख दु/ख नाशक धम्म के विषय भे नभरय॑ सुखंदु!ख 


$ /० आई. ०० भर 


चे तथा मानापमानयो; । यत्तद्रावावानमुक्तन्तद्पाह्म * बह्मतत्‌ परस । 
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अव्यन्वोपरतियंत्र दुःखस्प च सुखस्य च” न भय है न सुख है नदुःख़ है 
ने मानापमान का विचार है इन समस्त भावों से रहित वहही परबह्म 
है बह ही ग्राद्य है इत्यादिक सुख दुःख नाशक भाव को निर्वाण रूप 
से तेजोबिन्दूपनिषद्‌ में वर्णन किया है । 

वही परम योग जीवों के ननिःअयस के निमित्त है कि जहा दुख 
ओर सुख दोनो की अत्यन्त निवृत्ति हे । इत्यादि सांख्य वर्णन में 
श्रीभागवर्त्‌ मे भी देखा जाता हूँ । 

श-जीव के नित्य सुखोदिशक घम्म के विषय में / नित्यो निष्याना 
चेतनश्वेतनामेकी बहूना यो विद्धाते कामान्‌ । तमात्मस्थ येतुपश्य 
न्ति धीरास्तेषां शाति। शाशती नेतरेषास ।!? 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योनमेघया न बहुनाश्॒तेन । 


यमेवेपत्र णुतेतेमलब्यस्तस्थैप आत्मावृणुतेतनुस्थाण ॥ 

जो नित्य जीवो का नित्य है, चेतन्य जीवा का चेतन्य है, बहुत स्‌ 
जीवा का एक नियन्ता हे जो समस्त कामा का विधान करता है। 
वह आत्माधार है उसे जो जीव देखते है उन्हीं को शाश्वती अर्थात्‌ 
नित्य शांति मिलती है ओरो को नहीं । इत्यादि कशोर्पनिषद्‌ मे भग- 
बत्‌ प्रा के द्वारा नित्य सुख का विधान है ॥ 

यह आत्मा बडे२ लेकचरों से नहीं मिलता है, न बुद्ध से न 
बहुत पढने से । यह जिसको वरण करता है अर्थात्‌ कृपा करता है 
उसी को मिलता है उसी के आगे यह अपना तनु ( मूर्ति-स्वरूप ) 
प्रकाश करता है 0॥ 

इत्यादं मण्ड्कापोनषदू से भगवाव प्राप्ति भगवतू्‌ कृपा साध्य है यह 
सब वर्णित है । 

अब हमार इस ऊपर के प्रस्ताव के पाठ करने से यह रपट सिद्ध 
हीजायगा कि इस जगत्‌ में जितने आस्तिक और नास्तिक धम्म॑ 


श श 


प्रचालित है १ सबही अधिकारी भेद से वेदिक धर्म में आलोचित 
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है। वेज्ञानिक विचार से धर्म्म के जितने भेद हैं वे सब एकाधार वेदिक 
धर्म्म में है ४ सुतर्रा वैदिक धम्म ही सर्व अष्ठ होसक्ता है और सब 
अवस्थाओं में जीव का जीवन स्वरूप होसक्ता है। इसीके ढारा जीवन- 
मात्र का परम कल्याण हो सक्ता है। इसी 'वीदेक धर्म्म' का तामान्‍्तर है 
हिन्दू वम्म” यहि बोदिक घर्म्म” सर्व श्रेष्ठ हे अब आप को भी यह 
ग्रतिपन्न होगया कि ' वेदिक धर्म्म सर्व श्रेष्ठ क्या है!”अब आपके हृदय 
में यह प्रश्न रूप से न रहा होगा कि वैदिक धर्म्म सव॑ अष्ठ क्‍यों 
हैं ! परन्तु अब आप दूसरों के आगे भी यह सिद्धान्त कर सकें 
कि-बेदिक धर्म्म सर्वे श्रष्ठ क्यों है ! खुतरा हम भी अब इस प्रस्ताव 
की यहा पूण करते है ।क वीदेक धम्म स्व अष्ठ क्यों हैं ? ॥ 
जीव की नितान्त माया बद्ध जड अवस्था से आरंभ कर, विश्लु- 
द्ू चिन्मय अवस्था प्राप्त होने तक अनेक सोपान है। उन सब सो 
पानो को क्रमशः अतिक्रम कर सर्वोच्च चूडा तक आरोहण करने को 
क्रमोन्नाते लाभ करने के अनुसार ये पांच भेद हुए है वेदिक आर्य घ 
मर्म की श्रेष्ठताका यही कारण है कि वेदिक धर्म्म भें इन पाचों प्र 
कार के धम्म का यथावत्‌ सनिवेश है ओर धम्मों में ऐसी सुन्दर 
प्रणाली से पाचो प्रकार के धम्मों का समावेश वा सामश्नस्य नहीं है। 
किसी मे दो का वा तीन तक का अवस्थान है, औरों को छोड दिया 
है । अतएव उन धम्मों में किसो धम्म को पूणण धर्म नहीं कहा जा" 
सक्ता हे,इसी से वे सब धर्म जीवकी सब अवस्थाओ में उपयोगी नहीं 
होसक्ते है किन्तु वेदिक धर्म्मं सब अवस्था ओ में जीवके जीवन के प्रत्येक 
अंश के साथ मिलकर जीवन खरूप होजाते है, धर्म्म जब तक जीव 
का जीवन रूप न हो तबतक जीवन धर्म्म मय और जीव धार्मिक नहीं 
होसकताहै। ५ 
अन्यान्य धम्मों में एक वा दो सोपान को धर्म रूप से दिखा दि- 
या है, परन्तु निम्न सोपान क्यो कर अतिक्रम किये जासकते ६ और 
इससे ऊपर कुछ है कि नहीं, इन विषयो में कुछ भी उपदेश नहीं 
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है । ॥ससे फल यह होता है कि धम्म एक स्वृतन्त्र जड़ पदाथ हा- 
जाता है जीवन रूप नही होपक्ता है ।घर्म्म जब तक थधार्म्मिक का 
जीवन नहीं होजाता तब तक वह एक आगन्तुक के समान वा एक 
व्अतिथ के ससान ग्रह में निवास करता है | इससे जीव का कब 
मंगल होसक्ता है! ॥ हि के 
जडवादी जडवादी रहजाते, कर्मी कर्मी ही रहजाते है, ज्ञानवादी 
ज्ञानवादी ही रहजाते है, उच्च अधिकार नहीं प्राप्त करसकते है। 
वेदिक धर्म्म मे इन सब रथानोंका भिन्न २ वर्णन है । जीवकी 
निष्ठानसार यथा भूमि में अवर्थान ओर निष्ठा आतिक्रम होने से 
निन्न भूमिकाकों परित्याग कर उच्च भूमिका आरोहण करना यह सब 
यथा विहेत वणित हैं । 
और ओर धर्म एकद्दी एक अवस्था के जीव के कल्यणकारी हूं 
रन्तु वैदिक धर्म्म जीवकी सब अवस्थाओ में कल्याण विधान करता 
है । ऐपही भूरि भारि उपदेश वेदिक धर्म्म में प्रदत्त हे । 
वैदिक धर्म्मका आश्रय करने पा भी यादे जीव को विशुद्ध भगवरद्भक्ति 
पर्यत उद्जगति शीघ्र न मिले तो अवश्यहीं वह दुभोग्य जीव 
कहा जायगा। 
हमारा ऊपर का यह हेडिंग के वेदिक धर्म्म सवे अ्रष्ठ क्या है!” 
अवश्य अब पाठक जन समझ गये होगे । 
फिर भी उसका सार संकलन दिये देंते हैकि इसीसे येदि 
सब अष्ठ है कि इसमें जीवगण की सब अवध्याओं भ कल्याण होने 
की सभावना है अन्यान्य धम्मों मं किसी नियमित अवश्थामे और 
कदाचित्‌ मंगल होता है। यही वैदिक धर्म्मं की श्रष्ठता ६ इसी से 
वेदिक धर्म्म सर्वे श्रेष्ठ हे । अब सब श्रोतागण समझगय है, 'के 
“ वैदिक धर्म सब अ्रष्ठ क्यों है (" । 
श्रीमधुसुद्षन गोस्वामी वृन्द[वन- 
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पत्र । 


महाशय | पुत्र यह नाम भी केसा मधुर ओर मनोहर हैं; महा: 
का्वियोंन इस शब्दकी महिमा नाना प्रकारसे वणन की है । 


इद॑ तत्स्नेहसवेस्व॑ सममाठ्यदारिद्रयोः । 


अचंदनमनोशीरं हृदयस्यानुलेपनम ॥ 


पुत्र खी पुरुषाके अनुरागका सर्वस्व है, कैसी अद्भधत बात है 
धनी ओर दरिद्र दोनोंकों पुशत्रकूप धन समान है । पुत्रके होनेसे जो 
सुख सावमोम राजाको होताहे वही एक रड्ड पुरुषको भी होताहै 
चन्दन और खसका लेप करनेसे जो जो आनन्द पुरुषकों मिलताहै 
बैसा ही सुख समोव खिलोने पुत्रके आलिड्रनसे प्राप्त होताहे । 


दिग्वाससं गतब्रीड जटिल घूलिपूसरम । 


पुण्याधिका हि पश्यन्ति गंगाधरमिवात्मजम ॥ 

एक कवि बाल़ककी भगवान शिवमीकी उपमा देतांह-शिवजी 
दिगम्बर है, वह ज्ञानस्वरूप होनेसे सदा अवधूत वेशमे रहते है, बखसे 
शरीरको ढापनेकी उपाधि उनको नहीं है । छडके भी दिग्वासस्‌ 
अर्थात्‌ नंगे रहतेंह । शड् रजीको छा नहीं है, बालकोकों भी छुजा 
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नही होती । शत्रभ्ु जगधारी है, ढडके भी बाछोंकी लें रखाये रहते 
है। भोलानाथजी विभूति लगानेसे धूसर रहतेंहे, बालक भी बालू 


मिट्टी आदि में खेलनेसे धूसर होरहतेंहे । संसारमे जिन तपस्वियोके 

बड़े बड़े कठिन तप है-जिन्होने बहुत पुण्य कियेंहे वे ही शिवज 

समान प्र॒त्नोको देखतेंहे । ( पातेंह ) कहों तक लिखाजाय ऐसे ही 
(कप च्् 


अपूर्व अपूर्व भाव कवियोने पुत्रके ऊपर लिखे है । हे 
धर्मशाखकारोने तो इस शब्दका अर्थ भी लिया है- 


अाकगू! 


शडड़ व्याख्यान रलमाढा। 


पुन्नाम्नो नरकाथस्मा त्पितरं आयते सुतः 


तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
पुत्र! इस नामका एक नरक है उससे पिताको जो बचावे उसको 
पुत्र कहते है । यह पुत्रशब्दकी व्सुतपत्ति स्वयं बह्मने की है ! वशिष्ठस्मू- 
तम लिखांहै- े 
ऋणमस्मिन्सन्नयति अमृतत्वं च्‌ गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य परयेच्रेजीवतों मुखम ॥ 
पिता यदि जीतेहुए पत्रका सुख देखले तो पित्तराका ऋण उससे 
रखदेताहे ( पितकरणसे उऋण होजाताई ) भोर मोक्षकों प्राप्त करता 
' शाख्रोका सिद्धान्त हे कि मनुष्य, इस जाविलोकर्म पंदा होते ही 
तीन ऋणोसे ऋणी होताहे यथा देवऋण, पितरऋण श॥र अतिथि 
ऋण । जब पत्र उपन्न होज्ञाय तो इन तीनो ऋणं। से उऋण होजाताहे 
क्योंकि अपना ऋण अपने एके ऊपर रखदेताहे । यदि पुत्र योग्य 
हो ओर गया आदि रथानोमे पितगेका श्राद्ध करदे तो अवश्य उसके 
पितर मुक्त होजातेहे, पृश्रकों योग्यता पिताके आधोन हैं, क्याकि पृत्र 
पिताक प्रतिबिम्व हे, जैसे ग्रुण दोष पिता मे होपह बसे ही प्ु्नमे 
आतेहे इससे गर्भाधानकी विधि बनीहुई हे, उसके अनुसार पविन्न 
संस्कारवाला पिता आधान करें तो अवश्य सुयोग्य पुत्र उपन्न हो | 
शाख्र मे कहा इआ है कि- 


अद्भादद्मात्सम्भवति हृदयादमिजायते । 
आत्मा वे पुत्रनामासि त्वं जीव शरदांशतम ॥ 
यह मन्त्र स्पष्ट कह रहा है कि पुत्र पिताके प्रत्येक अड्गति और 
मनसे उतन्न होताहै, पुत्र नाम जिसका पडाहै ऐसा आत्मा हीहै' 
अर्थात्‌ पिता हो पुत्र॒रूप घारण कर उदन्न होताहै ऐसे पुत्र तुम तो 
वर्ष जीओ ) इस मन्त्रसे निर्विवाद सिद्ध हुआ कि योग्य पत्र उसन्न 


बे 
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करने के लिये पिताकी योग्यताकी आवश्यक्रता है। आपको विदिरं 
होगा कि चित्रकार ( फोोग्रकर ) जब किसीका प्रातीषैम्ब लेता है 
तो कैसी सावधानी अतिबिम्ब निकठवानेवालेको करनी पडतीहि, जहां 
कुछ भी हिले या आँख ही मिचगई तो चित्र ठेहा अथवा कुरूप 
होजाताहे । यह स्मरण रहे कि मनुष्य के निर्दोष होनेपर 
भी उसकी असाबधानी माज्रसे कैसा परिणाम हेजाताहै । यह 
चित्रकी बात है जो कि विनोदमात्रंके लिये खिचवायाजाता है ! 
मनृष्यकी उत्पात्ते इससे कुछ विचिन्न है । यह चित्रकारी ईश- 


की है । इसका चित्रकार बडा सिद्दह॒स्त है अनादिसे सृष्टि चछी आई 


है। न इसके अन्तका ही पता छगता न आदिका । अपनी बुद्धिके 
अनुसार यथापे मुनियोने इसका भी निश्चय किया हे पर मनुष्य अपनी 
तुच्छ बुद्धिसे उसमे कुछ तर्क वितके नही कर सकता। प्रयोजन यह है 
के हतने समयका चित्रकार भगवान देशकाल जीव के पुण्यापुण्यकी 
सामग्री ( भाग्य ) पुरुषकी चेश इत्यादि सामग्री द्वारा नो चित्र 
मनुष्यका खींचता है उसमे कभी फर्क नहीं पड सकता । जाविके 
पुण्यापुण्यकी सामग्री ही मुख्य कारण है इसप्ते मनुष्य पूर्वजन्मके 
शुभकर्म तथा इस जन्मके उत्तम फर्मोसि जिस पुञ्रका जन्म होगा वहीं 
यथार्थ पुत्र कह्ठनियोग्य है| सकता है। नीतिकारोंने इसी पर कहाहे 
के सन्‍्तातिःपुण्यमार्याते वपुराख्याति भोजनम्‌” सन्‍्तानके आचरण 
पिताके पुण्यकों बतततेंहे शरी रका पुष्ट वा कश होनाही भोजनका अनुमान 
करादेताहै इसीडिये मुनि तथा नीतेकार उपदेश करते है कि कुछ भी 
समय धर्म अर्थ ओर कामों से रहित व्यतीत न होना चाहिये। धर्म- 
शाखकारोन स्पष्ट कहा है कि, सनन्‍्तान माता या पित्ताके शील के ही 
जा होती है इससे उचित है कि माता पिता दोनों सुयोग्य होने 
चाहिये । 

कभी कर्मी ऐसे मतिबन्धक कर्म भाजाते हैं कि मनुष्यों की सन्तति 


नही होती, इस दशामे गहस्थाभ्रम अपूण रह जाता है क्योकि पृन्रके 
श्ष 


श्र व्याख्यान रलमादा । 


न होनेसे देव पितर ओर मनुष्य ऋण चुकता नहों, यह ग्रहस्थका 
बड़ा दुर्भाग्यंहे । वसिष्ठ जीने अपनी बनायी हुई स्मातम लिखाहे कि नापु 
तस्य लोको5स्तीति श्रूयते” अथौत्‌ वेदोका सिद्धान्त है कि जिसके पुत्र 
न हुआ हो उसको स्वर्गांदि उत्तम छोक मरनेके पीछे नहीं मिलते 
इससे महान मसुने कहाहे कि- 
अपुत्रेण सुतः कार्यो यार ताहक्‌ प्रयत्नतः । 
पिण्डोदककियाहेतोर्नामस ड्लीतेनाय च ॥ 
जिसके पुत्र न हो उसे जिस तरहसे हो उस तरहसे पितरोके श्राद्ध 
तपेण आदि करने तथा सेसार मे अपने नाम चलनेके लिये धर्मपृत्र 
बनाना चाहिये । पहले समयमे ९१ प्रकारके धर्मपुत्त करनेका आधि कार 
था पर कलिमें केवल दृत्तक केनेकी ही सुनियोने आज्ञा दी है, शेष १० 
प्रकारके पुत्रों का त्माग कियाहै, इससे यहां पर दत्तकके विषयमे कुछ 
लिखते है। 
माता पिता वा दद्यातां यमद्रिः पत्रमापदि । 
सहशं भ्रीतिसंयुक्तं स ज्षेयो दत्रिमः सतः ॥ 
पिता अथवा उसकी आज्ञासे माता जिप्त अपने थोग्य और प्रसन्न 
पुत्रकों सकलप करके दूसरे को देंदेवे वह दत्तक कहछाता है दत्तक अपने 
गोजका ५ व्षतक की अधस्थावारा उसके माता पिताके सामने 
अग्नेम होमकर वैदिक विधिसे लेना चाहिये पीछे अपनी शाखाके अनु- 
सार कुछ रीति से उसका उपनयन करना धादहिये। सामयिक राजा- 
की आज्ञा ढेनी भी आवश्यक है । परन्तु यदि अपने सहोदर भाई 
का पुत्र किसी तरहसेभी मिलजायतो कभी दूसरेका पुत्र दत्तक नहीं केरा 
यह मुनियोका सिद्धान्त है ॥ 


सर्वेषामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत्‌ । 
से ते तेन पुत्मेण पुत्त्रिणो मनुखवीत ॥ 


व्याख्यान रलमाठा । श्र 


सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुस्तिणी भवेत्‌ 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमनुः ॥ 

बहुतसे सहोदर भाइयोमे एक भाई भी यदि पुत्रवाछा हो तो सभी 
भार उस के पुत्र से पुत्रवाले है । एक पुरुषकी कई पत्नी होवे उनेमसे 
एक्क भी यदि पूत्रवाली ही तो वे सभी ख्रिया उस पुत्रत्त पुत्रवाली 
होती हैं। ऐसा मर कहते है | 


व्यवहा रमयूखमे लिखांहै।- 


[मात पुत्र.] दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्रोपि भवतीति 
तातचरणा; । भाईका पुत्र विवाह किया हुआ हो चाहो पुत्र भी 
उसके उत्पन्न हो गयाहों तोौभी वह दत्तक होसकताहैं। याज्ञवरक्य 
मुनिके आशयके अनुसार मिताक्ष राकारका भी यही मत है कि भा।ई- 
का पुश्र यदि दत्तक मिल्सके तो दूसरा कभी न लेना। झुनिदोग 
ब्रिकालदर्शी है उनका कहना मनुष्योको निस्सन्‍्देह करना चाहियि 
भाईके शुक्रते उत्पन्न हुआ पुत्र भाई ही है भाई अपने पिताकी मूर्ति 
है, यह सभी समझसकते है कि भाईके पुत्रके सामने दूरका बिरादरा 
पितरोसे अवश्य दूर होजाता है। छो गोका यह हठ और दुर्भाग्य ही सम- 
,पना चाहिये कि वह भाईके पृत्रके रनेपर जो दूसरेकी दत्तक ठेनेका 
भ्रविचार करतेंहे । यह बडे खेदकी बात है कि आज कल. छोग 
जिसको चाहे उसको अपना दत्तक बनालेते है उससे पितरोंका उद्धार 
होना तो अछूग रहा उल्टी अधोगति होजाती है। क्योकि दत्तक ढेंने 
पर «उस पृत्रका चूडाकर्म अपनी शाखांके अनुसार करना चाहिये फिर 
संस्कारोंमे प्रधान संस्कार 3पनयन ते यलपूर्वक करना चाहिये, तभी 


(ि तो 


दृत्तक अक है नहीं तो वह दास हुल्य होजाताहे । 


श्श्ट.... व्याख्यान रलमाल। ॥ 


चूडोपनयसंस्कारा निजगोत्रेण वे कृताः । 
दत्ताद्यास्तनया स्ते स्थुरन्‍्यथा दास उच्यते ॥ 

यह व्यवहारमयूखमें साफ लिखाहे । परन्तु आजकल इन बातोंपर 
कुछ भी ध्यान नहीं दियाजाता, कई काने पर तो ऐसा देखागयाहै 
कि विधवा स््ियां प्रायः अपनी अज्ञानतावश ऐसे पुत्रों भी गोद 
लेलेतीहें जिसकी जातिका भी पता नहीं लगता उससे जो अनिष्टका- 
री परिणाम होता है डसका कोई उपायही नहीं है। धनियोमे ऐसे 
उदाहरण प्रायः मिलते रहतेंद्े । उनकी इस बात़का ध्यान नहीं रहता 
कि हमारा धन उत्तम रीतिसे सब्कार्य्यमें व्ययहों । द्वव्यकी तो तीन 
ही गाते हैं सत्पाजमे दान, भोग और नाश । यदि कोई धनी चाहे 
कि मेरा धन कभी नष्ट न हो तो उसके लिये यही उपाय है कि वह 
विद्यालय, औषधालय, धर्मशाला इत्यादि परोपकारी कार्मोम धनका 
व्ययं करे उससे “ पात्रे दाने मनागपि ? के अनुसार धन बहुत बढ़ 
जायगा जिससे दाताका सदा कल्याण ही होगा परन्तु धनके आ।े 
के साथ ही प्रमाद आजाताहै तव उस धनके साथ इतनी ममता 
होने ढुगती है,कि छोभी मनुष्य अपने प्राणो से भी बढ़कर उस 
धनकी रक्षा करने लगता है, अम्तमे अग्नि, चोर और राजा उसके 
स्वामी होते हैं, कहिये कैसी [विषम समस्या है। जो अविचारी मनुष्य 
अपने माता पिताके शुक्र शोणितसे बनेहुए भाईकी सनन्‍्तानको छोड़कर 
दूसेरको दत्तक लेते है इससे न तो उनहींको कुछ छाभ होता न पतर, 
ही प्रसन्न होते, क्योकि धमशाखके अनुसार भाईका पुत्र ही सर्वथा 
आधिकारी ( हकदार ) है। यह व्यवहारीसद्ध बात है कि किसीका 
आचा विना सन्तान मरजाय तो विना किसके कहे हुए ही धर्मशा- , 
खानुसार वह अपने चाचाके श्राद्ध करनेका अधिकारी है। इसी 
अकार त्ताऊ या चाचाके निस्सन्‍्तान मरेपर भी उसके द्रव्यका अधि- 
कारी भतीजा है ही । शासत्रकी ऐसी व्यवस्था न जान कर जो अप- 


ब्याख्यान रत्नमाडा। ह्रह 


नी मनमानी इच्छासे दूरके बान्धवका दत्तक लेते हैं वह संर्वथा 
अनुचित कार्य करते हे । इन्हीं सब बाताको विचारकर खीकों 
दत्तक लेनेके अधिकार धर्मशाखकार नही देंदे । ” नखी पुन दद्या- 
स्तिगह्वीयाद्ान्यत्रानुज्ञानादर्त:” स्री पुत्रको दत्तक होनेके लिये न दे, 
न लपर पति आज्ञा देगया हो तो लैवे। इस वशिष्वस्मृतिसे भी माठूम 
पडता है कि खीको दत्तक लेनेका आधिकार नहीं है क्योकी दत्तक 
छेते समय कितने ही वैदिक मन्त्र ऐसे है जिनको ख्री नहीं कहसकती 
आर सभव है कि-दीध्ृष्टि न होनेसे खी शाखकी ओर न देखकर 
अपने अनुकूल चलनेवालेको ही दत्तक लेलेव ओर क्या आश्चर्य है कि 
धनके छोमसे कुटिल मनुष्य ख्रीकी बाद्वेको विरुद्ध करंदे और नाना 
अकारकी मायाओसे उसे छलकर कुमार्गमे प्रवृत्त करदे ऐसे उदाहरण 
एक नहीं कितने ही होगंयेहँ जिनके अपयश ८ बदनामी , के वृत्ता- 
न्तोसे उस समयके समाचारपत्र तथा न्‍्यायालयोकी मिसके भरी 
पडींहे । अभी बहुत समय नहीं हुआ है एक नामी ख्वठ वेकुंठवासी 
हुए उन का दृत्तक जब उस बडी घनराशिका उत्तराविकारी हुआ तो 
उस्त धनकी रक्षा करने अथवा पिताकी भाँति सन्मार्गमे छगानेकी न 
उसकी रुचि ही थी न सस्कार ही उसके ऐसे थ कि जो उसकी 
धार्मिक बुद्धि होती । बस, नाच तमाश मदादि दुव्यसनोमे धनका 
अपव्यय होनेलगा कितनाही रुपग्रा मुकदमेमे व्यम होगया । वकीछ 
बेरिश्रों की मुहियां गर्म होनिलगी अन्त ३ ०छाख रुपये न्पायालयसे 
दत्तककी मिलूगये । पर इस घधनरशाशिका भोग वह न करसका बल्कि 
थोड़े ही समयमे स्वयं क्षयरोगका बाल होगया । ३ थवर ही जाने कि 
इस दत्तकत वेकुण्ठवासी सेठजीके आत्मा की क्या दशा हुईं होगी 
विचारिये, दत्तक तो जडमूलसे गया उसके पीछे भी उस धन तथा 
उसके भोगनेवालों की कुछ दुदेशा बाकी नहीं रही । यही कारण है 
कि ऋषियोने विधवाकों दत्तक लेनेका मिषध कियाहैे । 


२३० व्याख्यान ग्लमाला। 


उत्तम पक्ष तो यह है कि भारतवर्षम जो कुछ भी द्वव्यपात्र हो उनकी 
भाई भाईयोमे सहोदर खहके नाते पहिले तो अछूग होनाही नहीं 
चादिये ओर अलग होभी जायें तो निस्सनन्‍्तान होनेपर अपने भाई या 
उसके पृत्रके नामपर अपने द्रव्य तथा,खीकी रक्षाका प्रबन्ध कर देना 
चाहिये जिससे उसके पेछ उसको ख्ीका इन बाताम कुछ करनेका 
अवसर ही न आव। ओर ख्रीवभकी शिक्षा तो स्री समाज भर को 
रहनी चाहिये जिससे विदुर्षी खली अपना कत्तेंव्य रदय जानकर कभी 
ऐस अधममय कामाम रुचि न कर । आज कल खीशिक्षाके लिये 
छोग बड़ा यतन कररह है पर अपनी सनातन खीशिक्षा जिसका 
वृत्तान्त हमारे पुराण ओर धर्मशाख आदि में पगग पग पर आतोहे 
ओर जिसके भूलजानेस ही ख्रीसमाज शोचनीय दशाको प्राप्त होरहींहे 
, उसीके उन्नति करनेको आवश्यकता है । 

इससे स्वयं खहीका याहिय कि वह अपने पातिकी शुभ कामनास 
बअह्यचयव्रतका पाठन करे आर जहां तकबनपडे सुक््म आहार कर 
अपने देहकी सुखाडाल जिसस विषयवासना बिलकुल नष्ट होजावे । 
यह भारतवर्ष , उसमे भी आर्यावते पुण्यकी भूमि है, इसमे किये हृए 
पुण्य और पाप प्रतिदिन बढत जाति ओर अपने कतो पुरुषकों शुभा- 
शुभ फल दते है । पिता पुत्र आर ख्री आदिका ऐसा सम्बन्ध है कि 
एकके कियेहुए कम दूसरेकी अवश्य फल देते है । खत्री तो पुरुष का 
वाम अग है इसीसे धर्मशासत्रम लिखा हे किपत्तत्यर्थ शरीरस्ण यरय 
भाया सुरा पिवतू॥ पातिताधशरीरस्य निष्कृतिन विर्धायते ।! जिसकी 
ख्री मय पीवे उसका आधा अछ्भ पतित होजाताह, पातकी आधे 
शरीरका कुछ प्रार्यश्वत्त नही है । जेसे किसोके देहमे बडा भारी घाव 
होजाय ओर उसका तत्काल कोई चिकित्सा न वोणावे तो बढते , 
बढ़त वह सवोद्कों आक्रान्त कर पुरुषके प्रणोतक को नष्ट कर देता 
हैं स्रॉके दोष से स्व) मे गये हुए पुरुषकी भी अधोगति होजाती 
है। कहा भी है- 


व्याख्यान सलमाला। श्हर्‌ 


अमात्यदोपो राजानं भायादोषः पति यथा । 


तथा शिष्यकृतो दोषो गुरं प्राप्नोत्यसशयम | 
जैसे मन्त्रीका दोष राजाकों, ख्रीका दोष पतिकों लगतांहे उसी 
प्रकार शिष्यका पाप दीक्षा देनिवक्ले गुरुकों सुगतना पडता है। हां 
एक प्रकार से दोष नहीं छगसकता वह यह है कि जैसे एक अगली 
मे सापका विष चढगया हो तो उसको उसी समय काट्डालने से शेष 
अंगमे विषका संसगग नहीं होने पाता, इसी प्रकार दुराचारिणी खीका 
बरित्याग होने से पतिकी रक्षा होसकती है । यह सब पातिके जीवित 
रहनेपर होसकता हे पर जब,विधवा ऐसे दुष्कर्म करे तो विचारा पति 
तो इस करभभूरमम है ही नहीं वह तो ऐसी भूमिप्ते गयाहे जहा केवल 
किये हुए कमों का भोग ही होसकता हे उस समथ वह अपेन किये 
हुए ही कमाक अधीन रहता है । द्वा, उसके पुत्र ओर पत्नी सदाचारी 
हो तो उसको सहायता भी मिलसकती है ओर उसके दुर्भाग्यस वह 
अच्छे न हुए तो और भी नरकादे दु:ख उस मृतप्रा- 
फीकी भोगन पड़ते हे उस निरपराध पर्ति को घनिष्ठ सम्बन्ध 
वश यद्यपि नरकादि यातना ख्ुगतनी पडती है पर उस पिधवा 
अथवा दुराचारी पुत्रकों भी यमका घोर दण्ड भोगना पड़ता है। 
बढ़े खेदकी बात है कि इस संसार में जब मनुष्य सूर्य, चन्द्रमा 
वायु, अग्नि आदि देवता ओर अपने हृदयमे रहनेवाले आत्माकी 
कुछ परवाह न कर पापकर्म करता है उस समय तो उसको कुछ फक 
नही मिलसकता क्‍्योंकि- 


नाथरमश्वरितों लोके सद्यः फलति गीरिव। 
शनेरावतंमानस्तु कतृर्मूलनि कृन्तति ॥ 
यदि नात्मनि पुत्त्रेषु न चेत्पुत्तेषु नप्तृषु । 
नत्वेव तु कृतो5धर्मः कतुर्भवति निष्फलः ॥मनुः | 


श्र व्याख्यान रलम्राढा । 


इस संक्षार भ जो पाप किया जाताहे वह खेतीकी तरह तत्काल तो 
फल देता नही, धीरेशजब वह बढ़ता जाताहे तो पाप करनेवालेकी जड 
उखाड डालता है । पाप यदि करनेवालिकेा अपना फल नही देपाता तो 
उसके पुत्रकों देता हे, कदाचित्‌ उसके भर शुभकर्म पूर्वजन्मके किये 
हां ता उसम भी पाप अपना फछ नहीं दिखापाता, परन्तु उसके पुत्र 
आअथांत्‌ पापीकी तीसरी पीढीमे तो अवश्य अपना विषम काण्ड उपस्थित 
कर देता है । क्योकि यह सिद्धान्त है कि कियाहुआ पाप कभी निष्फ- 
ल नहीं होता । यहा खेद इतना ही है कि मनुष्य जब अज्ञानवश होकर 
पाप करने रूगतांहे उस समय विचारसे वह शून्य होजाताह पर जब 
उस देहकी त्यागकर धर्मराजके वश्में होकर नरको की वेदना भोगता- 
है उस समय उसको पश्चात्ताप होता है। फिर क्या होसकतांहै ।इससे 
इस मनुष्यदेह को पाकर सदा ऐसे ऐसे पापोसे बचना चाहिये जो कि 
दूसरे छोकमें बाधक होकर अधोगातिम डाले । 

ख्री जाति स्वभावत्त ही कोमल है, उसको नीतिज्ञोने भबला कहा है 
उसके हृदयमे दृढता नहीं, ठसका कोर सिद्धान्त स्थिर नहीं, बल्कि 
दोषोकी खानि खी है । इसीसे मनु महर्षि उसके लिये रक्षाका उपाय 
थही समझते है कि- 


बाल्ये पितुवशे तिऐ्ेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतेरि प्रेते न भजेर्खी स्वृतन्त्रताम ॥ 
जब तक बाल अवस्था हो कन्या पिताके अधीन रहे, युवावस्थाम 


पतिके वेशमे रहे, यदि पति न रहे तो पुत्रोके अधीन होकर रहे पर 
स्वाधीन कभी न हो । क्योकि ख्रीका स्वतन्ध होना ही उपके नाश 
कारण है गोसाई तुठसीदासजीगे भी कहांहिः 

महा वृष्टि चलि फूटि कियारी।जिमम स्वृतत्र हुई बिगर्रहे नारी।! 


धन्य है वह खिया जो अपने स्वाभाषिक दोषोंका विचार कर उनते 


व्याख्यान रलमाला । २३२ 


बचनेकी सदा यत्न करतींहें खी समाजमे पातित्रत धर्मकी जागृच्नि 
कर उसकी उन्नाते करतीहेँ । देखिये भगवती जानकीजी जब अनुस्‌- 
यार्जीसे मिलींहे तो इसी पातित्रतकी शिक्षा उन्होंने जानकाजाको 
दीह । उपसहार में मेरी प्रार्थना मारबाडी समाजसे है, कि जिस प्रकार 
व्यापारकुशलरूता दानवीरता आदि उत्तम २ ग्रुण आपमे है उसी प्रकार 
खीरवातन्ज्य दोष भी बहुत बढ़ता जाताहे जो अनर्थका मूल है । 
विवाहादि उत्सवोके समय निलज्जतायुक्त सीठने आदि खवतन्त्रताकी 
कुरीतियां जो आफ्होगोम चलगयीहे वे एकदम बन्द होजानी चाहिये। 
निःसन्देह विधाहदि मंगलकाये आनन्दकी यूर्ति है, पर यह कोई नियम 
नहीं कि ख्री लोग उस समय मयौदासे बाहर होजाये । कोई आम्यम,/ 
कातिवाला मनुष्य भले ही उन अश्ोऊ गानोसे प्रसन्न हो पर बुद्धि/ 
मान छोगा को उनसे घृणा होती है । जिन खियाका धर्म हैं कि उठने 
बठने हँसने बोढने आदि सब व्यापारोमे परम सम्यता नम्नता सिष् 
आर लज़ता ही प्रधान रहे उनके शीलमे धब्बा रूगानेवाली उंद्धत 
बातें कभी मान्य तथा प्रशांसनीय नहीं हों सकती । दोषोके घिकि 
विस्तारकी आवश्यकता नहीं है अपना अभ्युदय चाहनेवाले /निर्दोष 
बननेका यत्न करे ओर ईश्वर इस कार्यम उनकी हे करे यही 
प्रार्थना है । 

यहा उत्तम ख्रियोके कतंव्य पर दो छोक लिखकर हॉस ठलेखको 
समाप्त करताहू । 


गतागतकुतूहलं रा 
स्मितं कुलनतश्व॒वामधर एवं विश्रा 
वचः प्रियतमश्र॒वेरतिथिरेव कोपज/मः 
कद्ाचिदपि चेत्तदा मनसि केवल मजति ॥१॥ 
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श्ड व्याख्यान रलमाला । 


हि.स 


घींर बोलना कि पति तो सुनसके ओर कोई न सुनपावे, कोप कदा- 
चित्‌ आभीजाय तो अतिथि की भाँति उसी समय चलढाजाय अथवा 
देख भी न पड़े मंनहीमे गुप्त होजाय । 


पृदन्‍्यासो गेहाद्रहिरहिफणारोपणसमो 

निजावासादन्यद्भधवनमपरद्वीपतुलितम । 

बचो लोकालभ्यं कृपणघनतुह्यं मृगहश 

पुमानन्यः कान्ता द्विधारिव चतुर्थी समुदित ॥ र। 
५ कुलीन खियाकों अपने घरसे बाहर पेर रखना मानो साँपकी फनपर 
ई है । अपने घरसे दूसरेके घरपर जाना दूसरे टापूम जानेके 
समान है उनका बोलना तो कोई सुनही नहीं सकता जेसा कृपणके 
नकी। कोई नहीं देखसकता । कुलललनाको दूसरे मनृष्यका देखना 
भोौदी मासकी चतुर्थीके चॉदकोा देखनके रामान है आशय यह है कि 
कुलश्ैन पतिव्रता ख्री दूसरे पुरुषका देखना भी पाप मानती है ॥हृति॥ 
हरिदत्तशरम्मां कृपा चर्लाय 








| 





नल जननननन मन, 


हु 3 
| विधवाधर्म । 
सनातन ' धमके सिद्धान्तोंके अनुसार ख्री ओर पुरुष उसी भगवानके 
देहसे साथ ही उत्पन्न हुए माने गये हे जसा कि महा मनुने कहा हे 


“ह्वििधा कृत्वात्मनों देहम्धेन पुरुषो5भवत्‌। 
अर्ेन्श नारी तस्यां स विराजमसजत्पभु॥ 


पह परमेश्वर ,रपने देहके दो विभाग करके आधेसे पुरुष होगय। 


आधे से श्री, और ॥ उसी खीमे विराट्की साथ को। मनुष्यकी विषैत्र 
बुद्धिको देखकर इस में कुछ सन्देह नहीं कि अवश्य वह ईश्वरहीके देहसे 


व्याख्यान रलपाला । ड्ड्५ 


उत्पन्न हुआ है। जब वह आदि सश्टिमे इंश्वरसे उत्पन्न हुआ था उस 
समयके पुरुष ओर ख्रीम बसे ही गुण थे इसमे सन्देह नहीं, पर अब 
कालक्रमसे बहुत ही अन्तर पडगया है ।इस समयमे क्या खत्री क्या 
पुरुष दोनो ही अपने अपने कमोसे विमुख होगये है यहां तक के वह 
अपनेको भूलही गये हैं खियोंका मुख्य धर्म सती होना था वह बन्द 
हक्षेगया है इसका परिणाम भी वेसाही आनिश्ट हुआ है। आजकल 
जो विधवाओकी सरूया बढतीजाती है इसका कारण यही है कि वह 
यथार्थ रीतैसे अपने धर्मपर आरूढ नहीं है इससे संक्षिप्त कर्तव्य 
( विधवाओ ) के विषयमे लिखा जाता है-रामयण आदि इतिहासोसे 
यह स्पष्ट प्रतीत होतो है कि- 

न पुत्रमरण केचिद्रक्ष्यंति पुरुषाः कचित्‌ । 

३2०. रा 
नायश्राविधवा लोके तस्मिच्छासति पाथिवे ॥ 
भगवान श्रीरामचन्द्रजीके समयमे कोई भी मनुष्य पृ 
मरना नहीं देखते थे ओर कोई भी स्री विधवा नहीं होती 
इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जब अपने अपने 









दु।ख देख, दु।खसन्तप् नहोजावें । पर कया कियाजहव उनके 
दु/खसे सहानुभूति करनेके सिवाय आर चारा ही क्‍या है # यही दु/ख 
विचारकर हमारे महात्मा सुनियोंने सती होनेकी है 
थी । यद्याप उस समय यह कर्म बडे साहसका समझ जाता था 
परन्तु जो आर्यललनाएं परत्दिवताये कही जाती है उन का सत्ती होना 
ही परम सोभाग्य और प्रशंसनीय कर्म था और है /ण उन आदर्श 
" रमणियोका यह स्वभाव ही होगया था कि वह पति" न रहनेसे सेसा- 
रको शून्य समझती और क्षणमात्र भी वैधव्य दुर्गको. भोग्ने रई 


श्रे८ व्याख्यान रलम्ाका । 


पाती थी। धन्य वह समय था जब भारतवर्षमे घर घर पतिप्रतादेवी-- 
वह गहलद्षर्मी गृहस्थाश्रमकों अलुंकृत किये थीं। पर अब तो महा- 
शोचनीय दृश्य उपाध्यित होगया है, तुलसादासजीका षहना कि 


विधवा होय पाय तरुणाई " प्रत्यूक स्थानमे प्रत्यक्ष होरहा है । यद्यपि 
इस समय भी बहुतसे परदुःखकातर महाशय विधवाओकी ऐसी 


शाचनाय दशा देखकर उनके कष्ट निवारणके उपाय सोचते है पर 


उनके विचार नये ढद्गेक ह।नेसे वह विधवाआके दुधख्नोका शान्त तो 


नही। करसकृते बल्कि उनसे आधिक दुःख होंनेकी संभावना है, इससे 
जो उपाय महात्मा मुनियोने उनके लिये सोचा है वही ओक है।मन्वादि 
महरषियों को अपनी सन्तानोसे जैसी सच्ची सहानुभूति होसक्ती है 
उसीके अनुध्षार उन्होंने विधवाओका कर्तव्य स्वय॑ कहाईया है 
साक अचुसार उनका अभ्युदय होसकता है। बहुतते महाशय पिध- 
वाओंका पक्षपात करतेहुए यह कह उठते हैं कि धर्मशात्र बनानेवाले 
मुनि पुरुष है यदि किन्ही ब्वियोसे पूछा जाता तो वे कभी ऐसी 
सम्माति नहीं देसऊती कि जे। पुरुष अपनी समझसे उनके लिये देगये 
' हैं| यह बिना विचार कीहुईं बात है जरा बुद्धिमानीके साथ विचा- 
रिये कि खियास तो इस विषयमे परामर्श करनकी बात ही नहीं है । 


रु 


क्या रोगीसे पूछकर उसकी इच्छासे ओषाधे देनी होती है! क्या 
रोगीको यह उचित नहीं है कि अपनी जानमाढका भरोसा 
वह धामिक उत्तम वेचके ऊपर छोड दे ! अवश्य ही उसको किद्ती 
महात्मा परोषकारी वैद्यका ही आश्रय लेना पढेगा । इसीसे हमारे 
पूर्वपुरुष श्रीम'वादि महर्षियोनें अपनी सन्‍्तान विधवाओके हिये जो 
उपदश किया है वह यहा हिन्दू कुडीन विधवाओंके हिये यथावत््‌ 
लिखा जाता है। जो विधवाबन्धु बनकर विषयवासनाकी शान्ति 
द्वारा उनका दुःख दर करना चाहते है उनकी समझना चाहिये कि- 


व्याख्यान रलमाला । २३७ 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ! 


हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवामिवर्द्धयेत ॥ 

कामकी सेवासे कमी कामकी ताप नही होसकती, बल्कि घृतकी 
आहतिसे जसा अग्नि प्रदीप होकर और भी प्रचण्ड होजाताहे इसी 
प्रकार इन्द्रियोकी सेवासे कभी तापति नहीं होती, होतीहे तो केवल 
शान्तिसे होतीहे। इसीसे ख्री जातिकों सोचना च/हिये कि हम परमे- 
खरके सड़ल्पसे उत्पन्न हुई है, हममे वह दि्व्यगुण सब वर्तमान है 
जो हमारे सजनेवालेमे है । श्री माया स्वरूप है उसकों अपनी शाक्तिका 
भी भांति ज्ञान हो तो वह ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करसकतीहे कि बडे 
बड़े महात्माओकों भी वह कर्म कठिन मालूम पड । मनुर्जाने 
खियोकों अह्मचय पालन करनेकी शिक्षा करके उनकी तुलना बड़े 
मुर्नीधर ऊर्ध्वरेताओंके साथ कीहे । 

अनेकानि सहम्लाणि कुमाखल्नचारिणाम । 

दिये गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम ॥ 

मृते भतरि साध्वीक्रीतह्नचयें व्यवस्थिता ॥ ' 

स्वग गच्छत्यपुतआाइपि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 

अथांतू हजारो कुमार ब्रह्मचारी ग्रहस्थ धर्म न करने ९ पुत्री 
उत्पन्न न करने ) पर भी स्वर्गको प्राप्त हुए थे इसी प्रकार ईतिके मर 
जाने पर पतित्रता खरी बह्मचप व्रत करके पुत्नोके बिना भी स्वगेकी 


[4 अविक प 


जातींदे। अब विधवाओका कर्तव्य संक्षिप्त रीतिसे लिखते है | 


विधवा कृतव्यम विष्णुः- 
मृते भततरि बह्मचर्य्य तदन्वारोहण वा” बह्चर्य मेथुनव 
ताम्बूछादि वर्जन यथाह प्रचेता/-“ताम्बूछाम्यझन चैव कांस्यपात्रे 
च भोजनम्‌ । यतिश्र अह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत्‌ ४ 


र्ज्रट प्याख्यान रत्नमाला ॥ 


विष्णुस्प्रतिमे लिखांह कि जिस ख्रीका पति मरजाय वह अपने 
पतिके साथ गक चिताम भस्म होजाय, यदि पत्र विद्यमान हो और 
कालियुगम सती होना निषिद्ध समझ कर अनुगमन न करे तो अह्म- 
चर्यव्रतमे रहे । प्ररुषका सहवास छोडदेना, पान तथा हविष्यान्नभिन्न 
अन्न तथा नििद्ध शाक इत्यादि छोडदेना बह्मचर्य कहाजाता हे प्रचेता 
मुनि कहतेह-पानखाना, काजल वा सुर्मा छगाना, कांसीके बर्तन 
भोजन करना, दृतनी चीज सनन्‍्यासी अह्मचारी ओर विधवा छोड़देंवे 
किर्साका सतदे कि अंजनका निषेध वद्यक शाख्रम कहेहुए अंजनसे है। 
एकाहारः सदा कार्यो न द्रितीयः कदाचन । 
पर्यद्भणायिनी नारी विववा पातयेत्पतिम॥ 
शुद्धितर्व । 
विधवाकों नित्य एक समयम एक ही अन्नका भोजन करना चाहिये 
यह उसकी इच्छा पर भिर्भा ६, चाह तो मध्याह्षम हविष्यान्षका 
। लोजन करे, अबवा नक्तत्रत कर । यदि विधवा चारपायीमे सोंष तो 
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बह भ्पने पतिको स्वर्गादि शुभगतिसे गिरदितीहे । 
गन्वद्रव्यस्य सयोगो नेव कायस्तया पुनः । 
तण प्रत्यह कार्य भतः कुशतिलोदकेः ॥ 
सुगान्धिएष्य तल इत्यादि गन्धद्रव्यका सयोग विधवा कभी ने 


करे, पुत्र पेश तर्पण करनेवारा न हो तो विधवा स्वय॑ अपने परतिका 
तपण नित्य कियाकर । 


वैश॒ले कार्तिके मावे विशेषनियमं चरेत्‌। 
स्‍्मानं दून तीथयाओं विष्णोनोमग्रहं सुहुः ॥ 


व्याख्यान रलमाला ६ श्३्० 


वैशाख कार्तिक तथा माघमासमे खास खास नियमोकों करे जो 
कार्तिकमाह।स्म्यादि अन्धोमे लिखेहएंह । स्नान, दान, तीथैयात्रा, 
श्षणक्षणमे विष्णुभगवानका नाम जंपे वा स्मरण करे। 
बह्मवेवर्तपुराणके क्ृष्णजन्मखुण्ड ८३ अध्यायमें लिखाहै- 


आह्ृणी पुत्रहीना या भवेनिष्कामिनी सदा । 


एकभक्ता दिनानते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ 

जिप्त विधवा आह्मणीके पुत्च न हो वह निष्काम भक्ति करे। दिनके 
अन्त भागमे हृविष्यात्षका भोजन करे। यहा त्राह्मणीपद उपलक्षण है 
इससे क्षत्रिय ओर वेश्यवणकी खियपोका भी यही नियमेह । 

न चत्ते दिव्यवश्न॑ च गन्धद्व्यं सुतेलकूम । 

स्जञ् चन्दनथेव शंखसिन्दूरभूपणम ॥ 

सुन्दर चमकद्दार बहुमूल्य वेख्र न पहिरे इच्च कस्तूरी आदि व्था 
चमेली आदि के तेलका उपयोग न करे । पृष्पमाछा चन्दन शंख 
सिन्दूर और आमूषणों को धारण न करे । 

त्यक्ता मलिनवश्ना स्याश्षित्य॑ नारायण स्मरेत्‌। 

नारायणस्य सेवां च कुरुते नित्यमेव च ॥ 

मेले कुचेले कपडे पहिरे । सदा विष्णुका स्मरण तथा उन्हीं की 
जैबा करे ॥ 

तन्नामोचारणं शश्त्कुरुतेउनन्यभक्तितः | 

पुत्रतुल्यञ्ञ पुरुष सदा पश्यति घबमतः ॥ 
... केवल विष्णुक्ी भक्ति पूर्वक सदा है कृष्ण ! है वासुदेव | शत्यादि 

उनके नामोका स्मरण करे।संसारके पुरुष जो अपनेसे बडे है| उनको 

पिता समान, बराबखाढोको श्रा तासमान तथा अपनेसे छोटी अब 
स्थावादोकों पुत्रको तमान देखे । 


र४ड० व्याख्यान रतनमाला । 


मिशन्नं च न अुड्ढे सा न कुर्या द्विभव ब्रजम। 
एकादर्श्यां न भोक्तव्यं कृष्णजन्मा एमीदिने ॥ 
मीठे तथा उत्तम रसवाली चीज विधवाकों नही खानी चाहिय ऐशस्वः 


येका सामान भी कभी नहीं करना*चादये । एकादशी तथा श्रीकृष्ण- 


जन्माष्टमी के दिन निरहार ब्रत रहना चाहिये । 
श्रीरामस्य नवम्यां च शिवरात्रीं पवित्रया। 
अधोगयां च प्रेतायां चन्द्रसूय[परागयोः ॥ 
रामनवमा ( चंत्रशक्ु ५ ) शिवरात्रि ( फाल्गुणकृष्ण १४ ) भाद्र- 


पदकी कृष्णचतुदंशी, आश्वेनमासकी अमावारया तथा चन्द्र ओर 
सूर्य महणकदन विधवा स्वा उपवास कर ) 


भृए्टद्रव्यं पारित्याज्यं भुज्यतेष्परमेव च । 
ताम्बूलं विधवास्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम' ॥ 

संन्यासिनांच गोमांससुगतुल्य॑ श्रुती श्रुतम' ॥ 

भाडका भूँजा अन्न नहीं खाना चाहिये शुद्ध हों तो खासकर्ताहे 


परन्तु पानखाना तो वेदमे विधवा संन्‍्यार्सा और बअह्मचारियोके लिये 
गोमासतुल्य समझ।गयांहे । 


रक्‍्तशाक मसूरञ्व जम्बीरं पर्णमेव च । 
अलाबूवतुलाकारा वर्जुनीया च तैरपि । 
लालरगका शाक गाजर मूली आद, मस्रका दाल जम्बार नोबूं 
पलाशका पत्र गोल तूबा ( शाक ) इतनी चीज छोडना चाहिये ॥ 
पर्यड्शशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम । 
यान आरेहणं कृत्वा विधवा नरक॑ बजेत ॥ 
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व्याख्यान रत्नमाला । २४९ 


विधवा यादें चारपाइम सोवे तो अपने पतिकी अधोगाते करतीहे 
यदि सवाराम चढकर नहीं जावे तो नरकमे जातीहे । 
न कुयो त्केशसंस्कारं गाजसंस्कारमेव च्‌। 
केशवेणीजयारूप॑ तत्क्षौरं तीर्थंक बिना ॥ 
सुगन्धित तेल छगाना, धूप आदि धूनि देना इृस्यादे बालोका 
सेस्कार तथा चन्दन उबटन इत्यादि से देहका संस्कार विधवा न करे 


३०-#व ०० पल, «महा. 


बाद्ाका लेट न बाध॑ ताथ॑ यात्राकों छोडकर बालाकी न मुडाव । 
तेलाभ्यडूं म कुर्वीत नहि पश्यति दर्पणप । 
मुखश्व परपुसां च यात्रां नृ त्यं महो त्सवम' ॥ 


सतक गायन चव्‌ छुबश पुरुष शुभम ॥। 
विधवा तेलका उबटन न करे । आइना न देखे । दूसरे मनष्योंका 
मुख न देखे । नाच तमाशा इत्यादि उत्सवोका भी न देखे । नाचने 
बाले गाने वाले तथा सुन्दर पुरुषकों कभी न देखे । 
मल कहतेदें- | 
यस्मे दब्यात्पितात्वेनां आता वा5उमते पितुः । 
त॑ झुश्नषेत जीवन्त॑ संस्थितश्न न लंपयेत्‌ ॥ 
पाति अथवा ज्येष्ठ श्राता कन्याक्रा विवाह जिसके साथ कराबे वह 
विवाहिता कन्या जब तक उसका पति जीतारहे उसकी सेवा करे 
ओर उस के मरजाने पर उसका उल्लंघन ( व्याभिचारादिसे ) न करे १ 
इस प्रकार अपने धर्मशाख पुराण शतिहासोका एक स्वस्से उपदेश 
है कि खस्रीका जब तक पति रहताहे उसको देवता तुल्य मान- 
» कर देह वाणी और मनसे उसकी सेवा करे, उसके मरंन 
के पीछे सती होजाय । आजकल कलिकाल है। मनुष्योके अन्तः 
करण दुर्बल होगये ओर होते जाते है इसमे सती होनेका 
१६ 
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श्डर व्याख्यान रलम्राडा 


साहस खिय ने ऋऊरसकगी इससे सुनियोने ब्रह्मचथ ब्रतका 
पाकन करना उसके छिये श्रेष्ठ कहा है। दुभोग्यसे यदि 
लिया इस वब्रतकी न पाछसके तो उनके लिये महा आनिश हे, क्योकि 
व्यमिचार दोष ऐसा है कि मनसे भी यदि ख्री परपुरुषका चिम्तन 
करे तो उसे प्रायश्रित्त करना पडताहे फिर देह सम्बन्धका तो क्‍या 
कहना हैं । 
० 

अपत्यलोभावा ठ॒ श्री भर्तार्मतिबतते । 

सेह निन्‍्दामवाप्नोति पतिलोकाच हीयते ॥मनुः॥ 

जो ख्री कामवासना अथवा सन्तानके लोभसे अपने पतिका ,अना- 
दर करके परपुरुषका सड़ करती है इस छोकमे कुछागनाओंके समा- 
जमे उस की बडी निन्दा होती है और इस सैसार को छोडकर पति- 
ब्रताओं को स्वर्ग मे जो पतिलोक मिलताहे वह कभी व्यभिचारिणि- 
योको नहीं मिलसकता + क्या कोई भी बुद्धिमती कुलछलना ऐसे तुच्छ 
व्यभिचारकर्म को मनभे भी छासकतीहे ! कमी नहीं । यह भारतवर्ष 
बड़ी पवित्रभूमि है इसमे थोडा भी पुण्य करने रो बहुत बढ्ज!|तांह, जो 
पुण्यशीला रमणियां इस छोकमे केवठ अपने शीलकी रक्षा कर सकती 
है-एक पातित्रत धर्मकी ही सुदृद उपासना कर सकती ह उनके लिये 
किसी बातकी कमी नही है । देवता छोग भी पतिव्रताओकी प्रशेसा 
करते हुए उनकी इच्छाओको पूरी करतेंह। यदि दुभाग्यवश ख्री 
लोग अपना आचरण न सुधार सक-यदि क्षणिककामवासना से अपने 
शीलकी रक्षा न करसक ता इस कमभूमिमे पाप भी प्रति दिन बढ़ते 
बढ़ते ऐसा भयंकर रूप धारण करंतहें कि अनेक जन्मोतक उनका दुष्ट 
परेणाम नरकादे दुःख भोगना पडता है । 

क्या मनुष्य क्या खो जितना जितना विचारसे चलते है उतनीही 
उतनी उनकी बुद्धि भी सुबरती जातीहे ओर हमारे-धर्मशाखर पुरा- 
णोमे कही हुईं शिक्षा उनके हित जान पढ़तीहे जब वह उन बातोका 


व्याख्यान रलप्ताला । २४३ 


आचरण करने छगतेहै तो उन पुण्यकर्मोक्के अभावसे एक अद्वितीय 
आनन्द भनमे होता जाताहे । जिसके आगे संसार कामसुख आदि 
अति तुच्छ मालूम पडने लगते है । इससे भारतवर्षकी खियाको 
चाहिये कि वह शाख्रोक्त रीतिसे अपने आहिक (नित्यकर्म ) के अनु- 
सार चले तो बडा अप्र्व बल उनकी ग्राप्त हो गा। जिससे किसी बातकी 
भी कमी उनको नहीं रहजावेगी । हमारे पुराण इतिहासोम सीता 
साविती, दमयन्ती, गान्धारी आदि अनेक पतिव्रताओके उपाख्यान 
श्पा वारत लिख हुएह के सभा खिया उनको वेंचारकर आायरण 
करे तो स्वयं देखे '। कि कसा अपूर्वे आनन्द और बल उनको प्राप्त 
हाताहे। इसी बलके लाभके लिये व्यास महषिं ने इतने इतिहास 
रचह । हमारी खी समाज की उन्नति अपने ही हाथंम है वह चाहे 
तो इस समय भी धर्मांचरणसे रहकर अपने भावी सन्‍्तानो को ऐसा 
अनासकर्तीहे कि जो सदा धरर्मात्मा बलवान यशरवी होकर अपना 
ओर ससारका उपकार कर सकेंगे । 
॥ इति ॥ 
हरिदत्तशभां कूर्माचलीय । 





॥_ थी; ॥ 


श्रीमगवानके औतार और 
लीलाओंका तत्त्व। 


दीहा-शीश मुकुट माथे तिलक,कुण्डलश्नवण मझार ॥ 
करमुग्ली वनमाल उर,भकतनप्राण अथार ॥१॥ 
गधावर ब्रजगज प्रभु गोपिनजीवनमूल ॥ 
रपिकविहारी सांवरे, सदा ग्हो अनुकूल ॥२॥ 


अीमद्भागवतके दशम स्कन्‍्धर्म भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके चरित्र बड़े 
गृढ बिस्तारके साथ भगवान वेदव्यासर्जाने निरूपण किये है, गीतामे 
भगवानकी प्रतिज्ञा ह कि मे साधुओके रक्षा करे देत्योके मारने और 
धमके स्थापन करनेके निमित्त युग युगम अकतार लेता हूँ । इस कारण 
कृष्णावतारम इन सब प्रतिज्ञाआका पूण रीतिसे निर्वाह किया है, भग- 
वानका कार ठालाभा (बना प्रयोजन नहीं है, गंबम 'गृढ़ तत्व ओर 
ज्ञान भरा हुआ है, यह किसी प्रकार विषय युक्त चरित्र नही ६, साक्षातत्‌ 
माक्तिका देनेवाला है, कारण कि जो अन्थ जीवरूप परीक्षित॒की स॒क्तिके 
निर्मेत्त वर्णन किया गया है उसमे संसारके विषयोका निरूपण होना 
असंभव हैं। आर फिर जगदात्मा शुकदेवर्जके मुखसे रा गवर्द्धक कथा- 
नक कभी निर्गेत नहीं हो सकता, इस कारण उन्होंने जो कुछभी कहांहै, 
वह प्राणियोके कल्याणके निमित्तही कहा है इसमे कुछभी संदेह नहीं है, 
पूतनालीलाम यह निरूपण किया है कि देखो जो स्तनोप्रे विष रूगाय 
सुझ् दूध पिलाने आइ उसकी माताकी समान गति की, फिर जो कोई 
उष्प फलादिसे भक्तिपू्वक मेरा अचेन करते है उनकी गतिमे सन्देह 
क्या है | काछीदमनलीढाम यमुनाकी शुद्धि तथा अहकाररूपी सर्पका 
दमन करके यमके भय मिट जानेंका उपदेश किया है. अर्थात्‌ गोपिका 
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जो वेदाके मन्न है ऋचाहे देसब बह्मपपरल है उनकी इच्छा कृष्णके सा- 
क्षात्‌ करकी थी, गोपीरूपजीव भगवानकी प्राप्तिके निमित्त यमराजकी 
भगिनी यमुनामे खान करता है ओर अपनी सजाति होनेसे यमुनाकी 
ग्राथना करती है कि तेरी कृपा तो यमका भय मिद जायगा तब 
संसारसे प्थक्‌ होनिपर भगवानका दर्शन होगा, जिस समय प्राणी पर- 
मात्माकी प्राप्तिकी इच्छा करता है तब उसको पार्थिव पदार्थ और उसके 
विकारोको त्यागना पडता है. यही भगवान कहते है कि जिसपर मेरी 
क्पा होती है क्रम २ से में उसका संसारी धन हरण कर लेताह जिससे 
कि पंच कोशोम प्रथम इसीसे अन्त।करण आच्छादित है जब गोपिका 
स्नान करती थी ओर ध्यानमे मग्न थी ओर जलम डुबकी लूगाये थी 
जो कि समाधे थी उसी समय भगवानने आनकर उनके पार्थिव बस 
हरण किये ओर संस्ताररूपी वृक्षके ऊपर छटकाय आप उससे ऊंचे 
स्थित हुए ओर इच्छा की कि इन गोपिकाओको पाचो तखोसे प्रथकृ 
करः निज रूपकी प्राप्ति कराऊं, जिस समय गोपिका समाधिरूप डुब- 
कासे बाहर हुई तब उनको फिर पार्थिव वख्रोकी इच्छा हुईं और उन्हीं 
की खोज करने छगी, परन्तु जब न दीखें तब ऊध्यंदष्टि करनेसे बख्र 
और वृक्षके शिखरपर कृष्णका दर्शन हुआ और भगवानको पति ब- 
नानेके दृढ मनोग्थपरभी संसारी आच्छादन वखही मांगे, तब भक्तो- 
द्वारी श्रीविहारीजीने उनका अंपक योग जानकर उनको जलूतससेभी 
निकालकर अभ्नितलम शोधनकी इच्छा करी, जैसे छिखा हे कि “ज्ञा- 
नाप्निः सर्वकमांणि भस्मसात्‌ कुरुतेडजुने” जिस समय भगवानके हठ 
करनेस जलसे बाहर आने लगी, तब हाथोसे अग छिपाये बाहर 
हुई, भगवानने यह समशकर कि अथादरमन्तर कुरुते तस्य भये भवाते 
दितीयादे भय भवाति,” इति श्रृतेः, में सर्वेज्ञ ओर सर्वव्यापी हूं मुझसे 
अन्तर रखना इनके ज्ञानंम ही नता है,इससे इनका अज्ञान दूर करना चाहिये 
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/» हे अज्जुन | ज्ञानकी अग्निसे सब कर्म दुग्ध हो जाते है। * 
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यही विचार कर बाल कीनों तुम अपराध भानुको कर जोडो उनके ताई 
नम्न नहानेके अपराधसे प्रायश्रित्त है तुम हाथ जोडो सूर्यके सन्मुख कर 
जुडवानेका भाव यह कि “योसावादित्ये पुरुष; सोसावह खे ब्रह्म” यज्ु। 
ह जो पुरुष सूर्यमें है सो में ह जब शोपषिका सर्योपासनासे शुद्ध होकर 
ग्राण रूपसे ध्यान करने रूगी तब आपने मुरलीके नादसे प्बुद्ध कर 
आकाशसे परे किया जो / अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌ ” है, जकः 
गौपिका इस पदवीकों प्राप्त हो पूर्ण योगको प्राप्त हुई तब यह जानकर 
कि इनको अब संसारका कोई ऊेश बाधा न देगा यह जीवन्सुक्त हुई 
भगवानने लोकसरथाफे निमित्त बख दे दिये ओर यहभी कहा शरहतुमे 
तुमको >गत्मारामरूपसे अपना स्वाराज्य प्रदान कर ऐश्वयदर्शन कराऊंगा 
अब तुम जाकर मेरा भजन करो, यह सुन गोपिका प्रसन्न हो घर 
गईं, यह लाला सर्वथा जीवका आवरण दूर कर साक्ति प्राप्त करानेंके 
निर्मत है कुछ विषयसुखकी कथा नही है, कारण कि ईश्वर सवव्यापी 
है, वह बाहर भीतर सर्व व्याप्त है “तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌" 
इृति श्रुतः । फिर वह ऐ कहा नहीं जिसे देखता, इसस ज्ञान देंनेके 
निमित्त हे । 
औरभी देखो गोपियोने श्रीकृष्णको अपना पति होनेके निमित्त 
कात्यायनीका व्रत किया था तो जब क़र्मका फल मिलना शाखातिद्ध 
है तब गोपियोंको इस कर्मका फल क्यो न मिले, उस कर्मेफलग्रा 
प्रिमे एक बात यह प्रतिबन्धक थी की वे नंगी होकर रनान करती थीं, 
भगवानने यह बिचारा कि, यह मूर्ख गोपी नम्न नहानेका दोष न 
विचार कर जलमे अंवेश करती है, इस कारण उनका ब्रत भंग होता 
है इससे इनकी शिक्षा देकर रूमफलका भागी करना चाहिये इससे 
करमफलछ देनेको वहां गये और वख्र छेकर वृक्षपर चंढ गये, इसस 
एक तो यह शिक्षा दी कि तुम नंगी होकर स्नान करती हो, यांदि 
कोई व उठाय ले जाय तो केसा हो किस प्रकार घर जा सकोगी 
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दूसेर शाखीय शिक्षा दी कि नग्न होनेसे अपराध होता है, फिर जब 
गोपियोने स्स्वात्मानवेदन किया तब भगवान्‌ उनपर बडे प्रसन्न हुए, 
कारण ।के सूबस्वात्मानिवेदन और जुद्ध अनुराग यही भगवत्याप्तिका 
सोपानस्वरूप है, सर्वस्वरूप लाजु ल्ियोने अदान की इससे एक तो 
अमयुक्त कमकाण्डका अनुष्ठान पूरा हुवा, दूसरा स्वोत्मनिविदन नवम 
भक्तिका अनुष्ठान पूरा हुआ, गोपियोने उनको पतिभावसे भजा इस 
कारण भगवानने उनकी अभिलाषा पूर्ण की, इससे उपदेश है कि म- 
थम जावकी रुचि कमकी ओर होनी चाहिये, और यदि उसके साथ 
भगवद्पमेम हो तो भगवान्‌ उसकी च्युतिको शोधन कर अनुष्ठान पूरा कर 
देते है, जिससे अन्तःकरण निर्मेठ होकर, यह जीव मगवानकों स्वेस्व 
अपंण करता है, तब इसको सब कामनाकी आप्ति होती है “सो $झजुते 
सर्वात्त कामान” “ये यथा मा प्रपयन्ते तांस्तंथेव भजाम्यहम” गीताके 
अनुसार जो जैसी भावना करतेंहें मेभी उसी प्रकार उनको भजताहु । 
तो जिनके रोममें कोटि २ ब्रह्माण्ड हे ता उनमें एक ब्रह्माण्डके लघु 
खण्डके नियमम इश्वर तो बद्ध नही हो सक्ता, केवल आभिलाषानुसार 
फल देते है, नन्‍द यशोदा वसुदेव देवकीने पृत्ररूपसे इच्छा की वैसेही 
उनकी फल दिया, यद्यपि गोपियोको भगवद्याप्ति कामसम्बद्ध हे परन्तु 
यह काम बन्धनजनक नही है, यथा “न मय्यावेशितधियां काम; कामाय 
कल्पते । भॉजिता; कथिता घाना'* प्रायो वीयांय नेष्यते ॥ ” मुझ मन 
लगानेवालोका काम कामके निमित्त नही होता किन्तु औठाये वा सुने 
धानोकी समान फिर उनके अंकुर नही होते ओर जिसका सर्वस्व आत्म- 
निवेदनरूप नहीं है उससे स्वीकार नहीं करते जैसे माथुरियोकी खिया। 
को विदा कर दिया ओर आतध्मसमर्पणवाढी गोपियोको स्वीकार किया 
माथुरियोकी ख्री छोट गई परन्तु जब रासमे आई गोपियोंकों छोव्नेका 
कहा तब तो वे प्राण त्यागन करनेमे तत्पर हुई इससे वखहरण भांफ़ि 
और शिक्षाके निमत्त है । 
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जो उन्हे अवतार नहीं मानकर यह कामकीछाही मानते है उनको 
यह विचार करना चाहिये कि यह लीला छठे वर्षम की हे, जब काम- 
भाव ग्गट नहीं हो सकता ओर सातवे वर्षम गोवद्धन घारण किया 
है, जैसा भागवतमे लिखा है “कः सप्तहायनों बालः” इत्यादि इससे 
निश्नान्त होकर भक्ति करनी चाहिये, वह प्रमु है, अखण्ड अह्म है, 
फश्यतव चाहे जेसा रूप धारण कर लेते है, गावद्रन धारणंते 
इन्द्रका मद चूर्ण और अपनी अचांकी प्रव्वात्ति करी, वरुणलो- 
कसे नन्दजीकों छाये इत्यादे जो कुछ लीला है उनमें अंनक 
कारण लगे हुए है, इसी प्रकार रृसुय लोला है, जिसका नाम 
रहस्य हैं, उसका गृढह भेद सव साधारण कत्त जान सकते है, 
आय; वेद शास्त्र पुराण सबहीमे रहरय होता है, 8सी कारण भाष्यादि 
ओर बृहादारण्यकादिम “साड्रा। सरहरुया।” एस पद देखनेमे आंत 
है, इस समय शुरुजनोसे ग्न्थोकी न पढ़कर भाषाभात्से अन्थोका 
भर्म जानना चाहते है और आस्तिक्यबु द्विसे पूछनेम लजाते है। प्रसन्न 
होना तो दूर रहा उलटे सन्देहम पद जांत है, इससे ग्रन्थका तात्पर्य 
ध्यानम नहीं आता है ओर इस समय देखा देखी प्रायः लोग टीका 
करनेसेही अपनेको परम कृतार्थ मानने रूगते है, चाहे स्वयं न भी पढ़े 
हा परन्तु किर्सासे कुछ देदिधाय उलग सुल्ट नाममात्रका ग्रन्थ 
बनाय नाम तो करही लेते हैं कि हमनेभेा ग्रन्थ बना लिया, फिर ऐसे 
ग्रन्थोसे क्या छा|भ हो सकता है, जब टीकाकारही ऐसे है ओर लेने 
श्रकाश करलेवालेमी नाम्रमात्रका गन्थ चाहिये इतनेपरही संतुष्ट होनेवाले 
हैं, तब अन्य का तात्परय केस ध्यानमे आ सकता है | महर्षि व्यासदे 

व्जाने श्रीमद्भागवत्त अन्थ अधिकारिभेदसे नव रसोसे पूर्ण रचा है और 
श्वगार रसमे श्रीमद्भागवतका रहस्य निदृषण किया हे, रामावतारमें 
अनेक स्रियोंका मोहित होना, नारायणसे अप्सराओोका पातिवरणका 

वरदान मागना तथा सम्पूर्ण वेदकी ऋचाओकी श्रीक्ृषष्णकी सेवाके 
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निमित्त ग्गट होना और उन्हांमे चित्तदी बृत्ति ढुगाना यह बात 
श्रीमद्भागवत तथा दूसेर पुराणोसे भी स्पष्ट है, रहस्यपेचाध्यायीमे काम 
देषका जय निरूपण- किया हे खय श्रीधरस्वामी कहते है कि यह लीला 
कामदेवके 5र्ष चूणे करनेकी की हे ध्यथा-दर्पकन्दर्पदर्पहा । कन्दपेद्पे- 
विजितृलप्रतीते। । साक्षान्मन्मथमन्मयः । रासक्रीडा बिडम्बन काम- 
जयाख्यापनायेति विशेषतों निवृत्तिपरेयं पश्चाध्यायीति” एक समय 
कामदेवने सब देवताओकों जय करके,बडा अभिमान किया और यह 
विचारा कि चछकर नारायणकोभी जय करना चाहिये, तब वेंकुण्ठकों 
चला, मार्गम नारदजी मिले कामदेवसे बोले कहा चले ? कामदेवने 
कहा, त्िलछोकीको अपने अधीन कर अब भगवानकोी जीतनेकी 
इच्छासे वेकुण्ठकी जाताहू, नारदजी बोले, इस समय तो नारायण 
अवतार बृन्दावनम है ओर उनेके जयका समयभी उत्तम है, कारण 
के बृन्दावन प्रेमका कोट है, इसमें अनेक छन्‍्द रचनाकी झाडी है, 
जिनमें सबकेही मन उलझ जाति है, शुद्ध तवकी खाई है, छःशाख्रोंका 
परिकोट है, अठारह पुराणोंके मध्यके बुभ है, चार वेद चार द्वार हें, 
भक्ति शाख शतप्नी ओर हरिभक्त बाणधारी वीर है, नास्तिकरूप शब्- 
आके मारनका युक्तिरूप अंख है, कृष्णकृपा हारंजन संवा रूप दूसर 
द्वार पुण्य द्वारपाल हैं, यहा पण्यात्माओका प्रवेश होता है, पापियाकी 
गति नहीं है, क्रष्णके भेमी जन निवास करतेंहे, इसके मध्य प्रिय, 
ऑआतमका निकुंज प्रासाद जहाँ श्रीकृष्ण गधिका नित्य विगाजते है, भग- 
बदढ्ीता ओर एकादश इसके रखवोरे है, जहा प्रत्येक कहा हैं “सर्वधर्मा- 
न्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । अह ता सर्वपापेभ्ये मोक्षयिष्यामि मा 
शुच।” । कामदेवने कहा, इस प्रकारके क्ृष्णकी जय करना कितनी बात 
"है, यह नारदजीसे कह कामेदव चला सन्ध्या समय बृदावनमे श्रीकृष्णका " 

देशन किया कि मोर मुकुट थारे कानोमे मकराकत कुण्डल, करमे 
आरढी, गलेमे वनमाल धारे गोओके पीछे आ रहे हैं। 


ज्‌५० व्याख्यान सतलम्माला १ 


जिस समय प्रजके निकट आय उस समय सुरलीकी थुनि सुनतेही 
पम्पूर्ण व्रजवासी कोई द्वारपे, कोई अदारीपे, कोई छज्जे पर कोई छत्तोपर 
कृष्णका दर्शन करनेको आईं। भगवानभी क्रपादश्सि उनकी ओर 
देखते बतराते चले, यह देख कामदेवने कहा, इनका जीतना कौन बडी 
बात है और उसी समय श्रीकृष्णके निकट जाय कहा, महाराज !मेरी 
आपसे युद्ध करनेकी इच्छा है। भगवान्‌ उसका गे जानकर बारू 
अवश्य हम तेरी शूरता देखेंगे, कहो वनम वा किलेम युद्ध करा गे, का मदेवन 
कहा महागज बृन्दावनम इन्ही गोविकाओक समूहके मध्यम आप 
से युद्ध कहंगा, भगवानने स्वीकार किया और कामदेवके बलवद्धक 
शरत्पणिमाम सोलहसहसत्र गोपियोक मध्यमेमी उनको ज्ञान देने छग 
तब कामदेवन कहा, महाराज | यो नहीं मानूगा, आपइनक संग नृत्य 
(वहारादि करो यदि स आप शत नहुए तो जानूंगा, तब 
भगवाबने रपीकार कर रासविल्ञास किया ओर गापक भें अभिमान 
जान एक गोपीकोी साथले अंतध्योन हुए, फिर उसेमी अमिमानमती जान 
त्यागन किया फ़िर जब गोपिकाओने अनेक विलाप कर उन्हींकी 
लीला करी तब आपने प्रगठ हो उनके प्राण बचाये तथा कामका मद 
चूर्ण किया। उस स्थलूमे शुकदेवजीन दो पद कहे है 'तासामाविर- 
भूच्छारि!! ओर “साक्षान्मन्मथमन्मथ;” अथात्‌ उनके मध्यमे 
शरसेनक पात कामका मद चूर्ण करनवाले प्रगट हुए, यहां नन्‍्दृकुमार 
न कहा किन्तु गरता करनेसे दादाका नाम उल्लेख किया और कामक 
मद चूर्ण करनेवालार्भा लिखा और यहां यदि रासडीलाके विहारपा 
शंका है तो यह हृदयमे भक्ति उदय न होनेका कारण है, पूर्णकाम 
पुरुषोत्तमने केवछ जीवे।पर अनुग्नह करनेके निर्मित्ती अवतार धारण 
किया हैं, जिसके श्रवणस मुक्त सुमुक्षु विषयी सभी प्रकारके जीवोके चित्त 
आकषित हो जाय यथा भा० स्क० १० अ० रे३ छोक० ३७ भज- 
ते ताहशी क्रीडा याँ श्ुत्रा तपरो भवेत” वह आत्माराम है उनमे 


व्य[ख्यान रत्तमाला ॥ २५१ 


विषयासाक्तेको सम्भावना नहीं है, यथा “आत्मारामोष्प्यरीस्मत्‌ 
रम तया चात्मरत आत्मारामो:प्यखंडितः ” भागवत्ते ।भगवानकी 
लीलात्मक मज्गत्ते रागद्ेषात्मक विषयवासनाकी गणनामे नहीं हो 
सकती कारण कि पह अलाकिक गुणसम्पत्न है आर यदि उनकी प्रवृत्ति 
का विषयवासना युक्त माने तो साश्की उत्पाते आदिभी परअह्ममे एक 
मकारका ।वेषयवासना होगी, यादे कहो कि यह अनुमान जाविम घट 
सकता है ईंश्वरमे नहीं तो यह जानो कि अवतार साक्षात्‌ अह्मस्वरूप- 
हो है ओर विषयवासनाजन्य कमोर्काही पाप पुष्य संज्ञा है ओर जब 
प्रसुमे विषयवासना नहीं तो पापपुण्यका सम्भव नहीं हो सकता 
गतिया “यरय से समारम्भा। कामसकरुपवर्जिता। । ज्ञानाम्रिदग्ध- 
कम।णं तमाहु। पंडित बुधा। ॥” अर्थात्‌ जिसके सब संकरप कामना- 
से राहत है वह ज्ञानाभिसे कर्म दग्ध कर छुके हैं उन्हींको पेडित कहा 
जाता है “ कृबापि न निबद्धयते”! गीता | वह सब कुछ करकेभी 
कममे लिप्त नही होते, इसी से आगे शुकदेवजी कहते हे, अनीशर 
इसके मनसेभी न करे, कारण कि वह बँंधेगा, $ धर विषयवासनार- 
हित है और भगवानने गोपियोको इस लीलामे नियुक्त नही किया 
कैन्तु ज्ञानपृ्वक उनकी समझाया परन्तु उनकी उत्कद विहार इच्छा 
देख मने।रथ पूर्ण किये, किसी रीतिसे प्र्ुके सन्‍्मुख होना नीन्‍्दित 
कम नही है, परत्युत मोक्षजनक है। केसने भयसेही माक्ति पाई इत्यादि 
आर गोपियोकी साधारण गोपकन्या समझकर शाकित पुरुष शंकायुक्त 
अइन करते है किन्तु गोपी साधारण गोपी नहीं वेदकी श्षुत है ओर 
न्होने पूर्णबह्म परुषोत्तमके संग विहार करनेके निमित्तही गोपीरूप 
धारण किया है, इससे इनका शुद्धानु रागपूर्वक भगवानमे अनुरक्त होना 
ओर उनपर पतिभाव करके उनके संग विहार करना दूषण नहीं किन्तु 
भूषण है तथा नाना गोपी भगवच्छक्तिरूप हे और जब कि पुराणा- 
दिभे वेद मूर्तिमान लिखें हुए है तब श्रुतियोके मूर्तिमान होनेमे क्या 


श्र व्याख्यान रग्लमाला ॥ 


की 


आश्रर्य है ? तथा अक्ूरने यमुनाम समस्त शक्तियोसे सेव्यमान भगव 
धका दर्शन किया और अनेक गोपी देवी है जिन्होंने प्रभुकी ढीलाके“ 
निमित्तही गोपीरवरूप धारण किया है।स्फ० १० छो।० २३“वबसुदेवमृहे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुष) पर; । लनिष्यते तत्पियार्थ सम्भवन्तु सुरखि 
यः॥” अर्थात्‌ वसुदेवगहमे साक्षात्‌ भगवान्‌ जन्म लेगे उनकी प्रीतिके 
निम्ित्त देविंयभी जन्म ले । इससे गोपी साधारण गोपी नहीं किन्तु 
दिव्यदेवी तथा शक्ति है । इससे यही फल निकछा कि न तो प्रझ्ने उनको 
विहारमें नियुक्त किया ओर न उनका मनोग्थ पूर्ण करना अनुचितही हुआ, 
कारण कि मगवान्‌ कठ्पवृक्ष ह ओर न य गोपकन्या मानुषी है किन्तु 
श्राति शक्ति और देवी है ओर अवतारंके वही आचरण कर्तेंव्य होते 
हैं" जे। उन्होने कर्तव्य योग किये है । जो आचरण दु साध्य तथा मनुष्य 
शाखसे बाह्य विदित हो वह जीवकी कमीभी कर्तव्य नही है जेसे भूमिके 
भार हरणमे यादवकुलसंहार साम्बशापदि, हु!साध्य पर्वेतधारण, विश्व 
रूप दरशनांदि अर्थात जो प्रभुके उपदेश है पेही धर्म है, उपदेशके विरुद्ध 
करनेम जीवका कल्याण नहीं है। अवतारोमे ऐश्वर्य और मानुष दोनो 
भाव मिले रहते हे सो मानुषभाव प्रधानका अनुसरण हो सकता 
हैं ओर ऐश्वर्य प्रधान जीवको दुःसाध्य है ओर क्ृष्णलीलामें बात २ 
में ऐश्वर्य प्रधान है इससे जीवको अनुकरण करनेकी इच्छाभी 
न करनी चाहिये, गोपियोका प्रेम भगवानमे अद्वितीय 
था ओर काम उनका भगवद्धक्तिवषियक था ऐसा भगव- 
द्विषयक प्रेम परम प्रशंसनीय हे तथा वह उनका पूर्ण माहात्म्यभी 
जानती थीं “अखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌” भागवत । कि आप सब 
देहधारियोके अंतरात्मा हो, तथा जिस समय वँशीनाद सुन असुके « 
समीप गोपियां उपास्थत हुई तब भगवानने कामाशके विषयमे असे- 
तोषपूर्वक उपदेश किया ओर अनुरागके विषयमे सन्‍्तोष प्रगठ किया 
परन्तु जब उनकी अत्यन्त व्याकुलता देखी तब अनुरागकों कामसे 


उत्कद समझ और कामको अनुरागरूपसे परिणत देख उनके सेग 
क्रॉंडा की ओर उनका कामाश अनुरागरूपसे परिणत हो गया,श्रह 
दोनो छीला एकसी है जब चीरहरनमें भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभाव- 
ग्रसादित:” भगवानने उनका शुद्ध भाव देखा तब वरदान दिया कि 
अब जाओ तुम्हारे भनोरथ पूर्ण होगे, और इस लौलामे उनके 
किचित काम अभिमानादि शेष ये वहमी दूर हो गये और फिर 
उनको नीतैका उपदेश किया । जब शुद्धानुराग रहा भगवानने दिव्य 
रासक्रीडाका ग्राहुर्भाव किया आर वहासे डाद्घानुरागमय छीछा चली 
है, इसी कारण देवताओने भेरी बजाई, पुष्प कर गान किया 
और इसी प्रकरणमे शुकदेवर्जाने उनको खली रल कहा है, इस कार- 
णसे शुद्धानुराग होनेसे गोपी प्रेमिमात्रवी शिरोधारय्य हुईं, जैसे एक 
दीपस सहस्न दीप बारूकर वह वैसाही रहता है इसी प्रकार भगवान्‌ 
प्रकट स्वरूप होकरभी प्रणेही रहते है, उनकी छीलामे शेका न करके 
बह चरित्र सुनना चाहिये । ओरभी प्रकृति बुरुष आदिका जो 
आशय इनमे वर्तता है सो छोकाथेमे लिखते जायगे । रास तीनो 
प्रकारका होता है, कायिक, मानासेक वाचिक । प्रथम अध्यायमें 
“वीक्ष्य रन्तू मनश्रक्रे” से मानसिक, रास, दूसरे तीसरे अध्यायम 
बाचिक, चोथे पायवेमे कायिक रास है। रासके समय कुमारावस्था 
हीमे किशोराव्स्थाका ग्राहुर्भाव हुआ था, विष्ण॒पुराणमंभी कहा हल 
“पोधप केशोरिकयों मानयन्मघुसूदनः । रेमे तामिरमेयात्मा क्षपासु 
क्षपिताहितः ॥ ” आंगारकी शोमा किशोर अवस्थासेहदी है इस कारण 
किशोरावस्था मानकर रास किया। सात वर्षकी अवस्थाहीम कार्तिक 
अमावास्याका दीपदान, प्रातिपदाकों गोवद्धैन पूजा, दशमीकों गोवि- 
न्दाभिषेक, एकादशीको नन्दतत, दादभीको वरुणलाकगमन, त्रयोद- 
' शीको वैकुण्ठदर्शन, फिर अध्म वर्षमे रासलीझा करी, यह रास 
आकाश, पाताल, भूलोक, विराट और सत्युरुषोंके मध्यमे निरन्तर 


हक बे 


होता रहता है, पाच अध्यायमे यह पूर्ण करनेसे पंच महाभूतेसे मानों 


श्र्छ व्याख्यान रलमाडा । 


पृथक करना ह ओर यही पंचाध्यायी नहीं भागवत ओरमी कई 
पंचाध्यायी है, चतुर्थम बालपेचाध्यायी है, जिसमे घवका उपारुपान 
है, फिर पुरंजनाख्यानकी अध्यात्मपंयाव्यायी, फिर पंचम भूगोल- 
पचाध्यायी, राप्मम वर्णाक्रमके विभागनिरूपणकी कर्मपचाध्यायी 
एकादशम ज्ञानप्वाध्यायी, दशमर्म शा गा।रानिरूपणकी यह रासपचा- 
व्यायी कही ६, यदि कहो कि इसके पांचही अध्याय क्यो कहे तो 
उपका आशय यह किकामदेवके पांच बाण है, जो उन्मादन, तापन 
शोषण, रतेमन और सम्माहन कहांत ह, सो प्रत्यक अध्यायम वही छीला 
बरक पांचा बाण नष्ट कर दिये, अथवा पाच कोश पांच आवरण पंचभूतके 
विकार दूर करनेझे पाच अध्याय कहे है, अथवा यह पचाध्यायी कामनाश 
करुद्रके पांच मुखरबरूप है, अथवा पाच ज्ञान इन्द्रियोफे शो धनके निमित्त 
पाच अध्याय हे, अथवा देहमे पाच प्राणकी समान यह पांच अध्याय 
अआमद्ागवतके प्राणरूप हे, अथवा यह श्रीकृष्णकी प्रभुताईफ पांच 
च है, श्रीकृष्णचन्द्रने अन्तर्ष्यान होते समय कहां था मेरे पीछे 
मेग स्वरूपमूत भागवत ग्रन्य रिथर रहेगा सो पहले दूसरे स्कम्व 
भगवानके चरण, तीसरे चोथे जंघा, पंचम कटि, षष्ठ नाभि, सप्तम 
अश्म 8जा, नवम रतन, दशम हृरय, एकादश सुख, हादश लछलाट 
है, यह पाच अध्यायही मानों हृदयम पांच प्राण है, सो दशमरूप 
हृदयम विराज रहे हे, इसले यह पंचाध्यायी दशमर्म कहीं । कविज* 
नंको काव्यम नव रसाका समावेश क़रना पढ़ता है, यदि ऐसा ने 
किया जाय तो साहित्यकके अनुसार अन्य दूषित हो जाता हे इस 
कारण व्यासजीने इस पेचाध्यार्यामे श्वृंगार ओर कछणा दोनो रसॉको 
झुपते दर्शाया है, फिर अविकारियाके भेरस शा गारमे अधिक 
रुचि देखानेसे उसमेही पूर्ण उपदेश किपा है, शुकदिवजीन राजाकी 
पंचाध्यायीका अधिकारी जानकर इसके पूछे विनाही पंचाध्यायीका 
उपदेश किया, कारण कि “गूढो तल न साधु दुरावाह । आरत 
अधिकारी जहँ पावहि ॥" इससे गजाकों भधिकारी जानकर उपदेश 
कया । 


ब्यारूुयान रलमाला | र५्८्‌ 


किंत्ती भागवतम झक उवाच! और किसीम 'वबादरशायणिकवाय" 
लिखा इसका कमसे वर्णन करते है । जिस प्रकार तोतेका चाखा फछ 
आधक सुन्दर होता है या पढे तोतेकी ध्वाने सुन्दर विदित होती है, 
अथवा जितना पढाओ उतना बोले हे इसीका इसी भाँति कवितवाकी 
मधुरता मनोहरताकी अधिकाई शुकदेवकी वार्णाप्ते होती है, शकदेव जी 
प्रिया मतमकी छीलाके द्रष्टा है, जेसी देखी है वैसी वर्णन करेगे ६ 
पादरायणि कहनेका आशय यह है के इस पवाध्यायीमे भ्रीकृष्णकी 
महामहिमाका वर्णन है, व्यास्जी उ5 तलको जानते है और कोई नहीं 
इस कारण व्यासजीके पुत्रन ऐसा लिखा । बद्रिकाश्रममें तप करने- 
सही व्यासजी बादरायण कहे जाते है, वह तपस्या कुछ और नही थी 
सक्षात्‌ श्रीक्ृष्णकी उपासनाही वह तपस्या है । जैसे भगवान्‌ पुरातन 
पुरुष है उत्ता प्रकार व्यासजी सर्वज्ञ है तब वह श्रीकृष्णके सिवाय 
किसको उपासना करते ! शकदेव उसी तपस्थाके साक्षात्‌ फल हे इसी 
कारण वह जगतूम सबके परमादरके पात्र है और विशेष कर रासली- 
लाकी आदिमे यह पद्‌ आनेसे माहात्म्यकी पराकाष्ठा विंदित हुई है, 
तात्पर्य यह है के जो जो शुकरेवकी समान भक्तिपरायण हो. वही इस 
कथाके सुननेका अधिकारी है, नवरसपूर्ण श्रीमद्भागवत है किसी प्रका- 
को न्यूनता न रहे इसी कारण यह छीला श्वृंगाररसमे वर्णन की गई है 
ओर शुकद्वपक्षमे दकदेवकी समान०उज्जजल रसमे अआवेष्टत चित्त करके 
इस लछीछाको श्रवण करे,श्ग।र रसकोही उज्ज्वल ओर आधदिरस कहते 
ह विचारनेस यहो सबमे अधान है, इससे इसके अनुभावभी प्रधान हो 
सकते है।पंचाध्यायीका आभास भगवानने अपने प्यारे मक्तोके लिये सभी 
कुछ किया है,ब्रभकी सुन्दरिय उनके ऊपर अपना अत्यन्तही प्रेम करती 
> थी इस कारण उनके मनोरथोको पूर्ण करना उनका एक मुख्य कार्य 
था और वही उनका महात्‌ खुख था, इन दोनोही विषयोकों प्रगट 
करते वा दिखाते हुए सम्पूण छोकाकी पाच इन्द्रियोकी समान, भक्त- 


५०, 


२५5 व्याख्यान रतलमाला । 


हि. 


जनाको अध्यन्त प्रीतिके देनेवाले पंच अध्यायसे गोपियोके साथ मग 
वाव ओकृष्णकी रासलकिाकों वर्णन करते है, क्योकि गोपियेंही 
सब प्रकारसे उनकी ऐसी रासक्रीडाके योग्य पात्र थी, कारण के 
भगवान्‌ साक्षात्‌ मन्मथकेभी मद्रमथस्वरूप हैं उनका यह शरीग्भी 
बत्रिलोडी समस्त सुन्दरताका अनुपम आधार है, यह नहीं कह सकते 
कि गो पियोन कानसे एसे तप किये थे कि वह अपनी हृश्सिही भग- 
बानकी उस अनुपम सुन्दरताकी पान करती थी” इत्यादि । इन्ही 
विधानासे इस मागवतके स्थान * पर भगवानकों असाधारण महि- 
माके सन्‍्वधम जो सम्पूर्ण चरिन्न कहे गये है उन सबको देखनेसे यह 
स्पश्हो विंदित होता है कि भगवानके रूप, रस, गन्ध, स्पश ओर 
शब्द वा वाक्य ये संपूर्ण आत्मारामाको दुलेभ है और उनका अनु- 
भव करनाभी अत्यन्तही विचित्र है गोपियाने टन सबकी विचित्रताक) 
जिस प्रकारसे अनुभव किया था,पसे आर किसीनेभी नहीं किया, 7 
शष करके भगवानके अधरामृत्त ?मकी गो पिये।के अतिरिक्त और किसी 
स्थानम पानसम्भव नहीं आर वह गोपिय प्रेमके विशेष विस्तारमें 
जैसी हो गईं थी, ऐसा दूसरा दिखाई नहीं देता इत्यादे कारणोसेही 
गोपियाका भगवानके संग ऐसा विहार करना योग्य ओर नित्यसिद्ध 
है आर कहांतक कहें समझनेवालोकी यही बहुत है। श्रोमद्भा गवतकी 
रासलीलाम जो , चमत्कार है वह हमने रासपंचाध्यायी पुस्तककी 
छोकोकी टीका करतेमे दिखाये है बुद्धिमानोकों उचित है कि आदिस 
अन्ततक प्रथम इस रहस्यकी विचारके साथ देख जाय तब विदित 
होगा कि यह कैसा अनुपम ग्ल है । 


सजना का कृपामिलाषी, 
ज्वालाप्रसादमिश्र, मुरादाबाद. 


मुगदाबाद निवासी 


स्वर्गीय पै* बलदेवप्रसादजीमि भ्रका 
संक्षित जीवनचारित्र । 





छोकाई- 


इयम॒क्तिरिहाइनता कृता खाधिदृद्ध करुणाउतिरिकता । इती चेन्न 
कथ्थ पितामह-त्रादिवीका बलदेवदण्डितः ॥ १ ॥ शिरसा न विभर्षि 
का रतिभांहि रत्न बत रतगार्भिके । यदथः कृतवत्यहों गुणादग्रुणिरले 
बलदेवपण्डितम्‌ ॥ २ ॥ अहृह प्रियरूपसदगुणेसावे मिश्रो बलदेव 
इत्ययम । उपतापयाति प्रियितरान्किमु मित्राणि सुरालय गतः ॥ रे ॥ 
इतिे शोकधुनीपता विते। विनिमज्न्त हृह प्रिया वयम्‌ । गिरिवेज टना- 
थपत्तारे शरण याम इशाधिपाउडअितस्‌ ॥ ४ ॥ 

संवेया- 

सूर समान प्रचंड सुचन्द सुचन्दन पावक तूल भयो है। शीत बयार 
अह्र करें न सदा हु परे दई दु!ख दयो है । हा बलदेवाजे मिश्र 
बिना प्रिय वस्तु समूह जु बैरि भयो है । वेड़टनाथ तिहारे बिना कहु 
कोन ने दु!ख बिदार दयोंहे ! 

नाग गवाय मणी अपनी जाम धीरजता प्रिय नाहि रहे । त्यो 
जाए रत्न गवांय अहो बलदेवाने मिश्र को शोक संह ॥ माडुष देह 
की ढाज जहाज के काज बिचारि जु मौन गहें । हे सत पुत्र मिठव 
कलेश हमेश युँ इशहै जाचे कहे ॥ २॥ 


सर्वेसधारन पे कर प्रेम जु नेम सुग्रन्थ रचे बहु भासा। बेड “३ऱर 
श्रेप्त को प्रेम निबाहि गये करि कीत्ति मकाशा ॥ केतक टन्थ छपे अरू 
केतक हैंहे उजागर जाकी हुलासा । माडुष ठोक से भासा तमासा 


के कारण भो मनु स्वर्ग मे बासा ॥ हे ॥ 
१७9 


र्‌ स्वगीय १० बलदेवप्रसाद मिश्र का जीवन चरित्र । 


“जाकी यहा चाहना है, ताकी वहा चाहना है, जाकी यहा चाह ता 

है, ताकी वहा चाह ना है?! 
संसार में कितने ही मनुष्य नित्य मरते ओर कितने ही उत्पन्न 
होते है, कितने ही आते ओर कितनेही चले जाते ह परन्तु जिनके 
जन्म मरण से समाज का सम्बन्ध नहीं है. देशका सम्बन्ध नहीं है, 
उनके जन्म मरण से हम न विशेष शोक ही ह न सम्बन्ध ही । र८। 
8० करोड अगण्य पुरुषो भ से एक की कमी बढती का प्रमाण ही 
क्या है, परन्तु जिसके जन्म मरण से समाज ओर देश का सम्बन्ध 
है उसके जन्म मरण का सुख दु/ख समाज ओर देश का समझने 
योग्य होता है यथार्थ मे उसी सपृत की माता पुत्रवती कहलाने का 
रत्व रखती है जिसके मुँह को ओर जन्म देनेवाली जननी ही नहीं 
किन्तु माषा जननी ओर जन्मभामे जननी भी आशा तथा चाह की 
हाश से देखा करती हैं । वही भाग्यवात माता मातृ भाषा और मातृ- 
भूमि का सच्चा सपूत है माता को बिछ्खती छोड पएुष का उठजाना 
बंड ही शोक सन्‍ताप ओर करुणा की बात है। परन्तु फिर भी ऐसे 
अपतड़ उपस्थित होने पर माता को वच्च की छाती करके वद दुःख 
महना ही पडता है। इस समय हमारी जनानियों के भाग्य मनन्‍्द होरहे 
है। देश भाषा और जन्मदान्नी जननियों को बडी ही कठिनाई से 
सपूत पुत्र का सुख देखना पड़ता है । फिर यादि बिना अवस्तर उसके 
आश्रय स्थल इने गिन सपूततो पर निदेय काल का बिकट पहार हो तो 
इससे बढकार शोक सन्‍्ताप का और कौन अवसर होसकता है । समस्त 
रत की एकमात्र भाषा सम्राज्ञी होने पर भी माता हिन्दी को 
ययेच्छ सुपुत्रो का सुख प्राप्त नही है, परन्तु जो कुछ हे वह उन्हीं से 
भविष्य की आज्ञा रखके सन्तुए्दे परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उसके 
इने गिने सपूतो पर क्रूर काल की कराल दृश्टि पडरही है। हिन्दी के 
जितने सपूत्रूपी लेखक और सेवक है वह थोडे होनेके कारण अपने रहड़ः 
के अकेले हूं इसाढिये किसी एक के उठ जानिपर उप्तकी योग्यता का 
दूसरा यहा तहीं रह जाता। विशेष दुःख की बात तो यह है कि, 


रन 


स्वभीय पे० बलदेवप्रसाद मिश्र का जीवन चारेत्र। २ 


३ के, आर के 


जैसे जाते है बेसे तेयार भी नहीं होते । भछा याद पाण्डित प्रतापनारा- 
यण मिश्र, भारतेन्दु हरिश्रन्दुजी, पाण्डित अम्बिकादत्त व्यास की 
बात न भी करे तो भी पाण्डे प्रभूदयाल, बाबू कार्तिकप्रसमाद, बाबू 
अयोध्याप्रसाद, पण्डित केशवसम भट्ट आदि सरीखे साहित्य सेवी 
अब हिन्दी संसार मे कहा है । ऐसी स्थिति ओर समय में भली 
भाति अपने अनुभव, विद्वत्ता, परिश्रमशीरता आदी ग्रुणो का मली 
भाति बिना विकाश किये ही अपक आयु मे मुरादाबाद निवासी 
पण्डित बल्देवप्रसाद जी मित्र का उठ जाना हिन्दी प्रेमियों को 
बहुत ही खटका है। खटकाही नहीं किन्तु यह समाचार उनके लिये 
बहुत ही शोक सन्‍्ताप का कारण हुआ है। इस समय उनके वियोग 
के दुःख से उनके कुटुम्ब वालेही दुःखित नहीं है, किन्त सम्पूर्ण 
झाहत्यततेवी और उनके मित्र भी वियोग दुःख से दु!खित होरे है। 
एक ओर उनकी बूढ़ी माता का तुसुठ ऋन्‍दन छाती फाडरहा है, 
दूसरी ओर मातृभाषा हिन्दी भी उनके लिये हाय हाय कर रही है 
अतणव ऐसे शोक को हम स्थानिक नहीं किन्तु देश व्यापी शोक 
समझे है । 

कराछ काछ पर किसी का अधिकार नहीं है । उसपर किसी का 
वश नहीं चलता, नहीं तो बिना अवसर यहा से उन्हे जाते देख कहा 
जासकता कि बूढी माता को कछृपाकर भाश्यों, भौजाइयो, भगि- 
नियो, बहनोइयो, तथा कुटुम्बीजन और इष्ट मित्रो को, रुकाकर 
आप कहा जा रहे है । यादे आपको इसीप्रकार बेसमय उठ जाना था 
तो साहित्य संसार में आपने अपने गुणे के सौरभ को क्यो फैलाया 
था ! यदि सौरभ फैलाना आरम्भ किया था तो साहित्य कानन का 
भी भाति सुगन्धित करके तब कही जाना था। परन्तु यह सब विलाप 


किक दिल 


के कलाप हैं । वह यहा से चले गये और फिर उनका यहाँ लौटना- 
इस शरीरमे फिर यहा दिखाई देना असम्मव है । न उनको रोकने की 


किसी को शक्ति थी और न वह अपनी इच्छा से ही रुकजाने को समर्थ 


ओ। जो हो सबको शोक सन्तप्त करके पण्डित बल्देवम्सादजी भ्ावण 
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शुक्ल सप्तमी को इस संधार से बिदा होगये, श्रावण शुक्त द्वितीया ग्ररु 
बार की उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, जी मचछाया ओर उबाति आईं ॥ 
ओऔषधोपचार से व्याथि नहीं हठी तब डाक्टरी ओषधि कीगई । 
पहीले डाक्टर की औषधि से कोई छाभ नहीं इआ ओर रविवार को , 
बीमारी प्रबछ पडी । इससे सोमवार को दूसरे डाक्टर की औषधि 
कीजाने छगी । यद्यपि उस दिन उससे उनकी तबियत अच्छी रही 
किन्तु मंगलवार को फिर स्वास्थ्य अधिक बिगड़ा और डाक्टर वद्य 
कुटुम्ब के छोग तथा मित्रोके देखते हुए वह इस संसार से प्रयाण क. 
रगये । ऊपर लिखा हुआ किसी कावे का कथन बहुत ठोक हे कि 
“जिसकी यहां चाह नहीं है उसकी वहाँ भी चाह नहीं है और जिस- 
की यहां चाह है उसकी वहा भी चाह है| म्रत्यु के पहले पण्डित जी 
ने अपने मिन्न ओर कुटुमिबयों को बुछाकर सबसे विदा मगी। जिस 
समय माता की गोंद में हात रखकर ठन्‍्होंस मीठे स्वर से कहा कि 
“ग्रातः तुममी हमकी आज्ञा दो” उस समय मात्रा तो इस वज्ध 
बचन को सुनतेहीं माच्छित होगई परन्तु सुननेवाढो का हृदय भी 
विदीर्ण हाने से नही बचा । अन्तमे आप विष्णुसहस्ननाम सुनने ओर 
कुछ स्वय भी कहने ऊगे | मित्र कन्हेयालाल ने राधाकृष्ण की छवि 
उनके सन्मुख की, उसके देखते ही देखते नेत्र मिचर्गय वह यहां ने 
रहे, रहे केवल रोने और शोक करनेवाले ! | ! 

पण्डित जी का जन्म सम्बत १०२६ के पोष शुक्ल एकादशी को 
हुआ था बालकोचित छाकून पालन ओर यज्ञोपवीत संस्कार होने के 
पश्चात्‌ आपका हिन्दी का अभ्यास आरम्भ हर्ओ था । हिन्दी क 
बश्चात्‌ अगरेजी सीखी और फिर संस्क्त फारसी की ओर मन 
लगाया ! बाबू पत्नालाल जैन के कहने पर आपने बंगछा सीखी, यही 
नहीं किन्तु मराठी और गुजराती का भी अच्छा अभ्यास 
क़रालेया | कुछ दिनो के पहले आपने कनाडी भाषाका 
अभ्यास भी आरम्म किया था । बेंगला भाषा का ऐसा 
अभ्यास था के, बंगला पुस्तक हाथ में ढेकर एक साथ हैं| उसका 
अनुवाद असली पुस्तक के समान बोलते चले जाते ये । यही नहीं 
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किन्तु काम पड़ने पर मराठों के साथ मराठी गुजरातियों के साथ गुज- 
राती और बंगालियो के साथ बंगाली मे ही बात किया करते थे । 
समाचार पत्राके पढनेक़ा आपको बडा शोक था । हिन्दी, बंगाली, 
महाराष्ट्र, और गुजराती के कितने-ही पत्र आपके पास आंत थे, आऔीपे- 
कटश्र, भारतामत्र, बेगवासी, केपरी, गुजराती, कार और हितवादी 
को आप चाब से पढ़ा करते और अपने इृष्ट मित्रो को सुनाया करते 
थे । कितने ही लोग आप के पास पिना पूँछे पुरतक्ादि के बी०पी० 
अज दिया करते थे परन्तु आप उन्हे कभी छोयाते नही और कहते कि 
“कुछ समझ करही तो उसने भेजा हो गा!।१८ | २० वर्ष की आयु में 
आपने साहित्यसरोज, सत्यामिन्धु भारतवासी, भारतभानु ओर सोलजर 
पथ का सपादन भी किया था इधर कई वर्ष पहले आपने तल्त्रप्रभाकर 
पत्र निकाछा था जिसमे तन्त्र विषय के लेखो के अतिरिक्त साहित्य और 
धर्म विषयक अच्छे लेख निकला करते थे। कुछ मित्रों के साथ मिल्ठ 
उन्होंने तन्‍्त्रप्रभाकर नाम का एक भ्ेस खोला था परन्तु किसी आप' 
सी झगड़े के कारण आपने उससे संबन्ध छोड दिया,तन्त्रप्रभाकर पत्र 
भी कुछ ही वर्ष चलकर बन्द होगया। तबसे आपने पुस्तक प्रणयत 
करने मे ही विशेष ध्यान रूगाया यद्यापि आप कविता करने काअ 
भ्याप्त नहीं रखते थे तथापि काम पडने पर अच्छी कविता करलेते ये 
और लिखने में ऐसी जल्दी लिखते थे कि एकबार एक फारसी /लिख- 
नेवाके कोमी हार माननी पडी थी। एत्तक संग्रह करने का आपको 
बडा भारी शौकथा प्रत्येक विषय की पुस्तको का आपके यहाह्वंडाभारी 
सेग्रह है, उनके आफिस का एक कमरा उनकी पुस्तकों से ही भरा 
हुआ है। कभी २ आप पुस्तकों के ढेर को देखकर कहा करते थे कि 
“हमारे पश्चात्‌ न जाने इनकी केसी स्थिति होगी'परन्तु स॒योग्य 
प्रख्याति ग्राप्त ज्येष्ठ श्राता विधावीरिधि पण्डित व्वालाप्रसाद जी 
मिश्र ने उनके आत्मा को सन्तुष्ट करने और अमिलाषा को पूर्ण 
करने के लिये निश्चय किया है कि, उनका काय्यारय ज्यो का त्यों रहे- / 
गा और पुष्तकों का सैग्रहालय भी बना रहेगा। बुद्धि की विजक्षणता 
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ओर पुस्तकों के पठनपाठन से आपका अनुभव ऐसा परिपक्क होगया 
था कि किसी भी विषय की पस्तक लिखेन के लिये आप तेयार होजाया 
करते थे सबसे पहले आपने मास्टर अम्बाग्साद के कहने से जागती' 
ज्योति नाम की पुस्तक लिखी था वही से जागती ज्योति के समान 
उन की कीर्ति का फेलना आरम्भ हुआ। फिर तो आपने बहुतसा 
पुस्तक, अनुवाद, भाषा टीका, तथा स्वयम लिखित तेयार की । उनकी 
कुछ पुस्तक श्रीवेकट्खर समाचार तथा भाग्तामनच्र के उपहारा में बन 
है । कुछ पुस्तक इधर उधर मकाशीत हुईं है. । कुछ ऊध्मीवेकदेशबर 
प्रेस ऑर अधिकाश इसी श्रीवर्केट्थवर प्रेस मे मुद्रित हुई है। आपको 
अब्वादेत् बथा लिखित पुस्तक-बा राही सं हिला,भाषा भागवत्त, नेपाल का 
इतिहास, पार्नापत, नन्‍्दबिदा नाटक, देवी उपस्यास, रसेन्द्रचिन्तामाण, 
मिश्रनिघण्टु,प्रभासमिलन, महा।नैर्वाण तनन्‍्त्र, छघु भागवतामृत, हितोप- 
देश,शिवाजा विजय, लल्ाबाबू प्रहसन, नाटक निर्माणावीधि,यन्‍्त्र चिन्ता- 
माणि, स्येसिद्धान्त, ग्मलभास्कर, पृथ्वारिजचोहान, तातियाभलि, 
अध्यात्मरामायण,मेघदृत,ताजिरातहिन्द, कल्किपुराण आदि हैं । बहु 
तसी पुस्तक अभी बिना छपीहुई पड़ी ह जो धीरे २ आ्रविकटेखर प्रेसम 
प्रकाशित होगी । टठाड राजस्थान का भी आपने अनुवाद किया ६ 
वहू भी कुछ शष अंश की पूर्ति कराकर इसी प्रेस से प्रकाशित हुओह । 
! आपने तन्त्रशासत्र की कई पुसंतक मराठी गुजराती में भी तेयार की 
थीं। पिछले साल पण्डितजी जगदीश यात्रा को गये थे । 
विद्याग्यसन में आपका आधिक मन लगारहा करता था इस कारण 
'आधर्थक उमर हीजाने पर भी आपंन विवाह नहीं किया था परन्तु 
कुटुम्ब के लोग तथा माता श्राता के आग्रह से सम्वतू १९५७ मर 
आपका विवाह हुआ। यत्रपि स्वगे जाते समय मे आप कोई सन्तान 
छोड नहीं गये थे किन्तु तीन महिने पछि एक कनन्‍्याका जन्म हुआ 
जो इस समय विद्यमान है । 
१ राजस्थानके दोनो भाग कृप चुकेंद्े प्रत्येकका मूटय १५ ) १५) रू है! 
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पडितजी की मक्काति बहुत ही सरठ और दयाहू थी । छोटे 
लडका पर, आपका अधिक खेह रहता था । आप उन्हे हँसाने 
खिलाने ढंगजाते थे। बिना ऊँच नीचका विचार किये बीमारो 
का दवा आंद करते कराते थे। जब॒ कोई गरोब आपके पास 
आजापेकाक लिए आता तब आप उसे कही न दही धन्वेसे छगा 
दिया करते थे । साहस ओर वर्चन पालने को हृहता भी आपसे 
अधिक थी । अपने बचन की पूर्ति के लिए आप तन मन धनसे 
सचेष्ट रहते थे। राज कार्याल्यमे काम पडने पर सत्यपक्षवालेका पक्ष 
डनेमे आप हिचकते नहीं थे । जिस से स्लेह होता उसकी भलाई 
करने भे ततपपर रहते थे | धार्मिकता और देवभक्ति भी आप में कम 
नही थी। महावोर जी के मन्दिर मे प्रतिदिन दशनों को जाते थे । 
कभी २ सनातन पर्म सभाओं में जाते और व्याख्यान देते थे | 
गड्ढा स्नान में आप की बडी प्रीति थी प्रतिवषं आप गड्ढा स्नान को 
जाते और बीच २ में हरिद्वार भी हो आते थे। भोजन के पहले 
शतात्र पाठ अवश्य करते थे कोई न कोई पण्डित आपके यहां नित्य 
पूजा किया हो करता था मिलनसार ऐसे थे कि उन से मिलठका कोई 
असन्न हुए बिना नहीं रहता था। आयः सबही हिन्दी पत्र ओर हिन्दी 
लेखकी से आप का स्नेह तथा परिचय था । श्रीमान्‌ छन्नपुर नरेश 
आप का बडा आदर सत्कार करते थे । आपने इन्हें कईंवार बुाया| 
ओर जब २ यह गये तब २ कोई न कोई ग्न्थ उन्हें समर्पित कियो' 
ही टिहरी गढ्वाल के महाराजकुमार श्री बिचित्र शाह भी आपका 
बडा आदर करते थे। उन्हे भी आपने कई पुस्तके समाप्त वा । 
जो चिद्री किसी से न चलती उसे आप पढालिया करते थे म्राद्बाद 
में जो इस समय विद्या की चचो सुनने मे आती है । वह आवि- 
कांश में पण्डितजी के कारण से है। आप ऐसे परिश्रमी थे कि सारा- 
दिन पारसलो के भेजेन तथा दूसरों के काम में बितात और रात को 
दो ढाई बजे तक जागकर अपना काम करते थे। पुस्तकों को बिक्री 
तथा गन्थों के ।'लिखने में आपकी देनिक आय प्रायः आठ दश रुपये 
ह्वती थी परन्तु उप्तका अधिकांश भाग आप पुस्तकों के खरीदन में 
जगा दिया करते ये श्विफटेश्र प्रेस तथा इस पत्र के मालिक सेठ जमराज 


स्वर्गीय पं० बलदेवगसाद मिश्र का जीवन चारित्र। 


श्रीकृष्णदास पर आप की बडी क्रपाहष्टि रहा करती थी आप इस 
कार्यालय के सच्चे शुभावितक थे । एकबार मुगदाबाद के ज्ाछा गने- 
शीलालर्जानी आपको अधिक व्यय करने से हाथ रोकने के लिए 
कहा था तब आपने उत्तर दिया था कि मेरे ऊपर बड़े भाई तथा सेट 
जी है इससे मुझे व्यय करने मे सक्रोच नहीं हे। स्वगवासी सेठ गगहः 
विष्णु श्रीकृष्णदासजी दथा श्रीविकटेश्वर समा चार के माडिक महोंद्य पर 
जी आपकी प्रीति थी वह छोगो से बातर्चात करते समय प्राय प्रकाशित 
होजाया करती थी । 
भारतमित्र सम्पादक बाबू बालमुउ न्दजी गुप्त तथा पण्डित दीन 
दयादजी शर्म्मा महोदय से आप का अच्छा स्नेह था। पण्डित कन्हें- 
यालालजी उपाध्याय मनातनधर्म पताका के सम्पाठक पण्डित राम 
स्वरूप शर्म्मां, पं०्श्ीलालमी, पंणविशशग्नाथ, प०रामचन्द्रजी उपंद 
गक पीलीभीत, उपदेशक प॑ ०बनमा ली शकर मिश्रप०ह रिहस्नाय शारस्द्री 
१० बेजनाथ, पें:ऋषिराम, पं० गड्ढाप्रसादजी आदि से आप की 
मिन्नता थी। मुरादाबाद को सनातनधर्म सभा ने उनके लिए शौक प्रका- 
शित किया है उनके ज्येष्ठ श्राता पण्डित ज्वा्प्रसादजीमिश्न कनिष्ठ 
श्राता पण्डित कन्हयाछारू आदे पर जो यह शोक का पहाड गिरा है 
वह कहकर बतढाने की बात नहींहे यह शोककेव्ल उनके कुठुम्बकाह 
नही किन्तु सम्पूर्ण हिन्दी संसार का है | पण्डितर्जाके खर्वास से 
हुस्न अपना एक शुभचिंतक, सहायक तथा मित्र खोया है इस लिए 
इस घटना से हमारे हृदय को भारी चोट का रुगना स्वाभाविकही है। 
इंशरनों की आत्मा को सद्गाति प्रदान करे । कुटुम्बवालों को वर्ण 


देकर 5 न्‍नकी शैष आशा पूर्ण करे तथा हिंदी भे उनके ऐसे अनेक. 
साहित्यंसवी उत्पन्न हों । 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
_ अधिडलेधवर/ स्टीम प्रेस-बबई.. 


